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रािन्सन क्रूसो - 





क्रूसे का गृहत्याग ओर तूफान 


१६३२ द्सवी मे दंगलेगड के श्रन्तग॑त याक नगरमे मेग 
जन्म दन्ना । मे श्रपने माँवाप क्रा तनीय पु था । मेरेवदे 
मा सैन्य विभागमे राम करते थे । युद्ध म उनरी खव्यु 
हई थी 1 खोरे भाई का ष्यलमे छुट मी नदी जानना। 
उालकैमें योदा यायडा जो समभि मे ही वा, इसक्िष 
म॑ घर भरकेलोगौ का श्रत्यन्त सेदभाजन था। मेरे पिता 
चनार का फाम करते धे, तथापि उन्दाने मेरे पढने लिसाने 
मे कमी के चुटि नदी की 1 जय मं द्यपने धर शरोर पाठशाला 
मे श््र पिया पदर चुका तव पिता ने सुरो कानून पडाने 
कधी शच्या भरकः फो] किन्तु मेरे द्विमाग मे ता गार्यकाल 
मेही देगम्रमण काणो घुसा था, इस्फेलिषट सथ्ुद्धयान्ा 
ची श्रोर मेरा ध्यान लग रहा या 1 समुद्रयाघ्ना के श्मतिरिक्त 
सुमे रोर कुठ न खुदाता वा, श्रौर न किसी दूसरे कामम 
मेरा जी लगता वा । सघुद्रयाचा का उद्वेग पेखा भगला 
उठा, सधुदरयाया की तरङ्ग मेरे मन मे इस प्रकार लदराने 
लगी कि पिता की दच्च छोर देशत, माता की सान चना 
र थनय, तथा श्रात्मीय यन्धुगखौ की फटवार के विरद 
त्रेय छ सकखप दौ गया 1 मानो मेस चिन्तत्ति खतन्न हो 


२ णपथिन्मम कुसा 1 


कर मेरे जीवन के भविष्य श्रम श्रौरः श्रापत्तिकी द्धीश्नोर 
प्रधावित हने लसी । 
मेरे पिता ज्ञानी श्चौर गम्भोर प्रसृति के मलुष्य यै । उरन्दनि 
मेया कठिन उदैण्य श्योर श्रभिध्राय समभ कर एकः दिन सवेरे 
सुक श्रपनौ दैटकर में बुल्लाया1 वे वातव्यथा से पीडित 
दरस सार पर पडे थे । वे मुभे श्चपने पास पैखा कर भोति 
मति के खुन्दर श्रौर समीचीन उपदेण देने तमे । उन्दने 
श्रयन्त गम्भीरतापूर्वक सुभसे पृद्धा--प्कमान्न भ्रमण 
लालला के श्रतिसिकति पया ख्देश का सुग्व शरोर पिते 
श्रा्चय की सुविधा छोड क्र तुम्हारे विदेण जाने काश्रौर 
मी के सारण है? श्रयने द्रेण मँ तुम्दाग खस खच्ुन्ट से 
निर्वाह दे सक्ता हे तुम श्रपने देश मरह कर परिथम 
श्मोर श्रव्यवसाय के हारा मजेमें श्रार्थिक उन्नति भी कर 
सकोगे । चिन्तु विदेश मतो फिसी वातत का छु निश्चय 
गही । समौ श्रनिश्चित है । वरदो न फिंसी से जान पहचान, 
न सङ्कटः के समय कार सदाय दभा) जो लोग श्रपने वैश 
म किसी तरह अपनी दृष्णा की उन्नति नही कर सक्ते 
श्रयवा जिनकी उच्च श्राकाच्ता चरपने देश मे फलित नदी हतौ 
चह लोग प्राय चिदेष्त जाते ह । तुम्ारी श्रवसा इन दोनी 
सते भिन्रदै,तो फिर चुम क्वो विदेश जाना चात ष्ठो? दम 
मव्यमश्रेणी के मयुप्यदे। नम दष्ठिताक>ेदुखपस्तिदुखी 
हे, न धनाद्य के भोग विललास के दम्भ से चश्चलदहे।यटजो 
दारिद्रय श्रौ पेष्वय्ये " कौ मध्यवर्तिनी श्रयस्ा ह, इस 
शचिन्त्य अवस्था की जो खख खच्छन्देता द, उसे देख राजा 
महास कए भी जी ललचाता ह्‌ । पान्‌ लोगो ने सुक्त- 
करट से दस वसा की धशसा कौ है 1 ~ 


निवेदन 


श्रगर्जी के शिष्ु-सादित्य मे “भ्यतिनसन कसा" का वहत 
श्रादर हे । एसे लेखफ का नाम डेनियल, डी फो हे । सेगो 
का श्रुमान दे कि श्रलेकजंडर सेलफाकं कै पृत्तान्त को 
श्रयगत्त करफे लेखक ने इसी स्यना फी है । अरलेकजेडरः 
सेल काकं एकः रेगरेज जदाजी था । जदाज दुव जाने से एफ 
पियाचान टापू में प्च कर उसने श्रपने प्राण वचाये धे। 
चष्टो पर मुदत तक श्ङेले रहने फे वाद्‌, उद्धारः हनि पर, चट 
छ्मपने देश में पटेचा धा। 

+ कूले, की श्यारयायिका एक्‌ शरोर जेसी श्रद्ध श्चौर 
फोवृदल पूण धयनाश्रौ से युक्त दे उसी तरद दुसरी शरोर 
गि्ापरद् दे । द्री फार्ण इंगलेणड मे इस पुस्तक का इतना 
श्रादरः हे घँ पेखा चिरला ही धरः होगा जिस मँ इस 
पुस्त षे फिसी न किसी सस्करण की पक श्राध भ्रति न द । 
श्रोर पसे वच्चे भी सजने से भित्तं ते मिले जिन्देने स 
पुस्तक फो उडी चाच फे साथ करै यार पढानदेा। 

यच्चा फी कटपना फो जागृत करने के लिप दी श्स 
पुस्तक का हिन्दी मेँ पूरौ पूरा ्रनुवाद फिया गया दे । अवाद 
मं श्रनायण्यक विस्तार फे सिवा श्रौर फार भी श्र छोडा नदीं 
मया । सारी घरनारश्रौ का चरेन इसमें श्रा गथा है । अनुवाद 
फो सदजयेध्य श्नौर रोचकः यनष्ने की चेष्टा फी गर है । 

जिन के लिप यह पुस्तकः लिखी ग दै उनका मनेरन्जन 

होते श्म सफलं समस्ता जायगा । 
सम्पादक 


ऋसेः का यृटत्यषम शरोर तृफान । ॐ 


इतत जीवन-सम्राम में धनी श्रोर निधने फा सव प्रकार 
ष॒ दुष सदना पडता रे, फितु मध्यचित्त वालव 
येना दुख भोषने आ श्रयसर नदी आता । धनवान 
लेग श्रनाचार , श्रल्यम अर दिद्धार कराया पड़ कर 
श्रार दणि लोग कश्च अत्तण या निराहार फेद्धास खाम्थ्य 
भद्र करे जो नेक कण्ठ श्रौर श्चशान्ति भोगते दें, उन यात 
नाश्रा से मध्यवित्त के मलुप्य विललङकल चे रहते हे । 


दइसलिप चत्स ' सडरूपन करके निश्चित सुख शान्ति 
लात मार कर, पका विपत्ति के कृप मं मत कृद पडा । 
मेरी घात पर ध्यान श्रो, नितान्त भगे की भोति फाम करके 
वे वापकः कष्ट देना तया ठीख देशम वार वार वु्द 
सखानध्रान करता हे--पिता के वचन की श्रयदेघला क्षस्नेसे 
भगवान्‌. श्रप्रसन्न हौगे, उससे तुम्दासा शमय टोगा । 


यह कहते फदते उना करट से गया, किरयेटछं 
योल न सके | उनकी च्राग्मौ से कर भर फर शरद्‌ गिरने लगे । 
यष्ट देख करमेण जी -यादुल रहो उटा। मेने निश्चय किया 
रिश्च पिदश न जाङेगा। पिता षन इच्छा श्रौर श्चादेशको 
श्रनुलार दैष्तमें ष्टी रह कर के रोजगार फर्श । 
भ्िन्तुदा खेद्‌ ! कं ही ठनो में मेय यह प्रिन्ना छुमन्तर 
दोग । मेरी शुद्धिः किर विदेशघ्रमणं के निप चश्चल दो उठी । 
परिदरेश जाने कै लिप फिर मेरी जौ से लार टपकने लगी) 
रिता श्चटूरयेधसखे दुटकाय पनि केलिप्‌ः मने उड सप्ताद 
„~ > श्चनन्तर घर से भाग जाने ही का निश्चय पिया । 
किन्तु फरपना कै पहले उक्तेजना ने सुभे जितना पावन्द 
कर रक्छा था, उतना शीघ्र मे नही माना। षकदिन म॑ने 


ट राविन्सन कसा । 


श्मपनी मो का कुक चिश्तेष पसन्न देख कर कहा-मो मेगा 
मन चिदेश देखने के लिष्ट इतना व्यय्रहो रहा दैकिमै उसे 
सिमी नरह शान्त नही कर सकता । मेरी उग्र शष्ठारह वपं 
कीरा चुकी ।मे इतनी उघ्र मे चाहता ते कोई व्यवसाय 
करता या कदी श्रव्यापन वृत्ति करता पर ये सव काम मुकसे 
नटोगे कारण यह फकिउन क्रमाम मेया जी ही नदी लगता। 
मेरा मन यदी चादना हैफिमै कामथधन्था छोड करदेश 
देग्वान्नरमे भ्रूमता फिर, यापक दिन श्रपने मालिक का 
काम छोड कर सखमुढ कीश्चोर रवाना हा जा । मेस उप्र 
श्य विदेण जाने येभ्य होगई ! तुम लोग एकः वार मुभे समुद्र 
की सैर कर श्राने दो । यदि समुद याचा मेरे पसन्द न आवेगी 
तेएमेश्रर लौट श्रागा श्रौर लुम लोगा काश्चाक्षाकारी दो 
करर्हगा , तच तुम जोग जो ऊटोगी वही करेगा । पिताजी से 
कर कर तुम उन से श्रजुमति दिला दो, नटींते तम लोगा 
की श्रल्ुमति लिये नाही मे चला जाञगा। क्या यही 
श्रच्छरादोया 
मेरी वात शुन कर्मों क्रोध से एकदम जल भुन उष्ी। 
चह चोली--म यदह वात उनसे कभी न रह सर्कूगी, तुम्हारे 
जीमजोश्रयेसेा क्रो, श्रापद्ी दुख भोगोगे! इसमे टम 
सगा का क्वा? दम वटी इई, याज हे, कल नहीं! हम 
तुम्टारी दी भलाई के लिप कहती नती है 1 
ययपि मने यह्‌ ' वत्त पितासे न फनी कफे पर 
जोरुदियाधया ताभी शोडीरीदेर ॐ वाद्‌ मेने सुपर 
उन्दने सय चातं पिना जी से जाकर नाई ् 
ध्यानपर सुन त स 3 
-लडके फो 


उयदिनेश्रा भयाद] उसफे भाग्य मे कष्ट वदा टे । श्रपने 


कसा का गरृहत्याग श्रार सूकान 1 धर 


मनसे जाना चदे तां चला जाय, म जाने की सलाह 
"मदरुगा। 
इस प्रफार मेरे इड श्रोर मातापिता के निरोध षम 
सखरीचातानीं म॑ पफ बपं वीत गया । णकः दिन स्येोगपा 
र मंहल न्दर री शरोर ध्रूमने ग्रा । जाते समयमे 
भागने सा श्यद्रा पिल्ल सैन धा। न्तु वर्टो जातस 
भने देखा सेग ष्क साश्री श्रपने पिता ये जहाज पर स्वारः 
रोक्र समुद्रप्रथ से नन्दने जा ग्दा हे। वह श्रपने साथ 
मुभरो तेजाने ॐ लिषट वार घार श्रलुयेध करने लमाश्रोर 
सुभः से न्टने तागा कि जाने रा कुम्हं उदं स्च॑न देना 
शोगा। तव मेर्मोवाप की श्रजुमति की धपेन्नान रूरफे, 
उन लागो फे श्रपने जने षी को$ सघरध्यि धिनाष्टी जने 
सो स्तुत श्रा । १९५१ $सयी सी पहली मितम्बर मेरे लिष 
पक श्रम सुह्मं चा। उसी ्रेम अहन मे माभ 
परिणाम की यु परस्वा न फर के, पितामाताङे पिना 
उद मेपस्व्यिही, यस्स मह श्रोर मवाप से श्राणी 
चह की धार्था किचि पिना दही मे उस्र लन्दन जनेवाले 
जदाजमे जावटा। 
यानाङ्ाश्रायम्भ ्टोतेन दोने मेरी पिपत्ति क्रा श्नासम्म 
गया 1 जहाज गुल कर श्रमो बीच समुदमे भीन गया 
वारि टयएजोप्से चलने लगो श्रार समुद्र रा जल ऊपर 
की श्चोर उलन लगा । स्ट पर तरङ्ग उटने लगी 1 देखते 
दी देमते समुढ सा च्राशार भयङ्कर दा उखा । मेने इवे पूवं 
क्रमौ खसुद्रया्ा नकी थी, इसलिय मेग जौ धूमने लमा । 
'चास्वार उमनके वेग सते शरीर, श्रार उर से दद्य, कोपनं 
लगा 1 मे मन दी मन साचने लग" महामुखं की माति, 


ट शविन्सन कसे । 


कर्तव्य फी च्वदेला करके, पिता के पास से भागने का यदह 
उचित दण्ड शश्र ने दिया ।'„ उस्र समयं मोचाप क 
श्चुनय, श्रश्चजल श्रौर उपदेश सुभे; याद श्राने लगे 1 इण्वर 
शरीर पिता फे ति मेरे कर्तव्य की वटि के लिपट मेस धमेवुद्धि 
मुभ को चार वार धिद्धारने लगी) 


रधी काचेग कमण्त चदटने लगा श्रौर समुद्र का जल 
ताड के वरावर ऊपर वद गया। दो पक द्विन पहले मेने 
रोधी श्रौर समुद्र का जैसा छं भयङ्कर रूप देग्या था उससे 
कहीं वहं कर श्ाजकी श्रोध्री श्रोर समुद की श्रवस्या वी) 
मेरे परार स्ुखाने के लिप श्रमी यही यये था । वर्वोकि उस 
समय मेरी उप्र नदर थी श्रौर समुद्र फे माथ मेसा यही 
थम पर्चिय था । ससुर की भीपण मूर्तिं देख कर म यही 
सेचने लगा दम लोगो की जीवनलीला आज टी समाम 
होगी । जव मे णफ़से एङ ची तर्न को श्राते देता 
तव मेरे मन गे यही दहोता था कि श्रव री वार इसी > भीतर 
हम लोगो की चिरसखमाधि लगेगी । ध्ये वार जहाज तरङ्ग 
सै ऊपर चदढ कर मानो श्चाकाश दो चूमता था, चारो 
तस्द्ौके वीचके गदे मे पठने पर पेखा मालूम दोताथा 
मानो वह पानालमे जारहा दे श्म फिर कमी उपरन 
श्रावेगा । यह नयद्वुसर दृश्य देख कर मेरे दोश्च उड गये 1 
हदय की पेसी श्रधीस्ता कै समय मे ईश्वर से वार बार न्मा 
की भार्थना श्रौर मन दी मन धतिक्षा करने लग फि 
भगवान्‌ ! दसं बार यदि मेरे प्राण वच गये यदि सृणीखभ्णी 
समुद्र-तीस्यतीं सूखी जमीन पर मे चैर स्प सातो षट्स 
जीयन मेँ फिर कमी जहाज परनचद्गा श्रौर न कमी 
सखमुद्धयात्राका नाम दी ठुगा | समुद्र मे फिनारे पव सवते 


ऋस का गरह्याग श्च नूफान । ७ 


ही पदम पिना जी फे पाक हाजिर टो जागा । उनके 
-उपदरैश यी उपेक्ता कर फिर पमी एम रट पिप्पयोधि में 
न ्धेषूगा ! वृफान जितना दी सम्‌ होने लगा उत्तना दी पिना 
के उपदेशा फा मीडापन मेरे हय फते श्रजुतक्त करने लगा । 


जयत्तफतृषान सा तेग घ्र धातय नक शरोर उसके पीये 
मी दु देर नक, यह सुद्धि मेरे हदय पर श्रधित्तार जमये 
गही । दूसरे द्विन वायु काचेगकुं फमष्टश्मा । समुद्रनेभी 
हलेसे बुः शन्तमं चाग्णकी मं सी मुदढयात्रामें 
कृ छ श्रभ्यस्त दा चला । पिर भौ उस दिनम पयव 
गम्भीरभाव धारण त्यि रहा। चिन्ठुं ततमीमेराजी डच 
उर धूमर्ाथाश्रोररह्‌ रह ऊर मुंह मे पानी मरश्राता शरा। 
सोमः रेतेदेतेश्रावो एकदम स्क गद । सायकाल कोष्टण्य 
श्रव्यन्त मनेदहर देण्व्र पडा । सर्य भगयान समुद्र फे ऊपर मान 
साना दाल कर श्रस्त दुष्प । दृखरे दिन भी यैसी ही नदरी 
रिर्णोा फी शोभा पिस्तीणं ऊग्फे उदित हण । यह देप फर 
मेरा चिन्व फिर प्रफुल्लष्टो उखा श्रोर जान पडामानेद्स 
जी नमे पेखा शडन्धर टण्य कमीनदेस्वाथा। 
सानम मुके श्न्दी नीट शई, श्रोर मनका ञ्ढेगमी 
मान्त हागया 1 मे पूर दिन के उन्तङ्ग तरद भीषण समुष्रफोा 
दस समय भर्ान्त शरोर सुन्दर देकर पिम्मित हे र्दा था। 
तच मैस साधी, जिखके पनाभन सेमे श्राया वा, मेरे पास 
व्याकर श्र मेरी पट फा वपवपारूर फडने लगा-- क्या जी 
सवरिन्सन । कल जय हवा तेज दुर थी तव तेए चुम सूच डरे 
थे? उसकी यह वात सुनकर र्म अनाम्‌ हेष गया । भल्ला यद 
धया कष रद! ह ? ननी बडी श्रोधौ द्ये निकट पक तेज 
श्यामाय ष्टे! नव न माल र्श्रँधी कैसी देषगीण्जे हो, 


म राविन्सन कू । 


श्रपने साथी का उत्साहवाग्य सनरर श्र खमु की मनेा- 
हस्ता देख फर मे पूर्वं दिन री सव धतिन्नायं श्रौर सङरप धीरे 
वीरे शूलने सगा । चीच वीच मे विद्धि का उदयष्टोतामी 
थात उसे मे मानसिर दुर्बलता कष करर मनसे दूर करदेन 
लगा 1 र्पोच दुं दिनम जव मे समुद्रके स्वभाव सेच 
ऊंछ परिचित द्य मया तव फिर उन सुविचार्य काद्य थर 
श्रसर न होने दिया । च्न्तु इस श्रौद्धत्य के कार्ण विचाता 
ने मेरे भाग्य मे अनेक तिर्स्फार श्रौर लज्छनाच्मो की व्यवस्था 
पदले हा ठीक कर रक्पी थी) 





क्रसेा के भाग्य मे भयहर तूफान 
& 


समु याच्ाकेच्टे दिन दम लोगो रा जह्य यारमाउथ 
यन्द्र्में श्रा लगा! श्रोवी श्राने ऊ पीडे श्राज नक दवा प्रति- 
कृ श्रोर सथर स्थिर था, इसलिए हम लोग चटत ही थोडी 
दुरश्रागे वद सफे। हम लोगो नेवाव्य टोकर यों लङ्गर 
डाला । सात श्राठ दिन तक चायु प्रतिकृल चलती रही, एस 
कारण हम स्ोग वरहो से हिलडल्ल न सके । इसी वीच 
ग्युकैसिल सरे वहत सं जहाज इख नन्द्र मे प्राकर श्लक्नल 
वायु की प्रतीच्ता करने लगे । 

हम लग श्तने दिन इस वन्दर मवेन रहते, नदौ वेः 
अचार्‌ की विपरीत द्विशा मे चले जति, स्न्तिदवाकायेग 
यते वदते चार पोच दिन के वाद वहुत भरबरल ष्टौ उठा! 
परन्तु नदी के मुहन को बन्दर की ही भोति निरापद 
जान कर श्रार हम लोगो के जहाज की रस्सी को चटत मजचृत 
खम फर ममो लोग निश्चिन्त श्रौर नि शङ्धमाव से समुद्र 


षस के भाग्य मे मयर नूफान! & 


यो श्रोधी के समय क्री भांति वदी सायधानी श्रौर 
पूर्ती ॐ साथ समय यित! रहे थे ! श्रारवं द्विन सवेरे चाप 
चावेगश्रौर भी प्रयल ष्टौ उडा। हम लोग जहाज संभाल्ने 
मेजीजान स लग पडे) मस्नृल काऊपरी हिस्सा नीचे 
गिरा एिया। श्रौर प्टेखी व्यवस्वा ररने लगे लिसमें जदाज 
सर क्तित दोकर्र्टमक्तर्गो के श्रागमदे। दो पहर्टोतेटोते 
स्ममुद्र ने भयङ्कर रूप धारण किया। हम लागा के जदाज 
का श्चन्रभाग परार पी फा हिस्ता जलम उपद्र करगे 
लगा । मुद्र ॐ प्रत्यक हिलकोरे मे जद्ाज कौ भीतर 
जल छनि लगा 1 ऊत्तानने शरोर फे उपायन देप पफ वडा 
लगग पफ देने सा श्रादरेण द्विया श्रौर लगर फी जितनी जजीरः 
यमय पानीमकोडदी गर्‌ । 
कमश तृफान भयानक ष्टो उदा । उस्र समय मने नाचिफा 
के चेहरे पर भीभय सा चिद्व देखा। जहाज कीस््लाफे 
प्रवन्धमव्यग्र दोरुर कपृतान वार वार शरपनी कोटगेमे 
जाते धे, श्रोरः यारे वार वादर श्रते थे! उनकोमेनेश्रापद्ी 
श्राप यदह कते सुना था, ‹ टे ईए्वरः दया करो, हा सर्यनाश 
दुश्रा, हम ज्ेगो शी जान गई । ' तृफान की प्रथम श्चवस्थामें 
मे करुद्धं निभिचत सा हदोफर चुपचाप श्रपनी ऊोटसीमे पडा 
था, श्चार श्रपने मनम सेचरहा वा क्ति यदि वहुत यडा 
तूफान दोगा ता उस दिन का पेसादोगा। विन्तु स्वय 
कप्रान को भीत दति देखकर मे वेदद्‌ डया 1 
मेने छ्रपनी टी से हर श्राकूर जो भयङ्कर ट्य 
देखा, उमसे मेरे दोश उड गये । प्रैत कौ तरह उच्च श्राकर 
ध्रार्ण कर समुद्रे तीन चार मिनट फे सीतर टी हमारे जज 
क्ते देकर रसातल मे पट्वा देगा] मे जिस श्रोर देपता 


१ रातिन्सन कसा । 


निश्चयं सिया श्व हम लोगो का जहाज इव जायगा) 
यद्यपि तूफान ऊद ऊम हा, तो भी किसी वन्दरर तफ अद्ाज 
फा पचना च्रसम्भव जान कर जहाज पा मालिक, सहायता 
कै लिप, सङ्केत-खरूप तोप की श्रावाज करने लगा । एक जानी 
ने साहस रुर ॐ हम लोगा ॐे सदहायत्तायं एक नाय भेजी । 
श्रयन्त विपत्ति दे वीच सेरोफूर नाव हम लोगो के पास 
श्रा) किन्तु बह जहाज ॐ पा्वं मे किसी तरट सिग मही 
गह सकती वा। इस जारण दम लोग भीखउसर नाये पर्न 
जा सक्ते ये! श्रागिर उस नाव के मरलाह हम लोगो 
कै प्राण॒ वनानि के लिप छरपने प्राणौ फी ममता दछोडकफरके 
बडी परती दे साथ गूयजोरसे पतवार चलाने लगे श्रोग 
हम लोगो फे मोभिीने उस नाव पररभट एक रस्सी फक दी। 
नारे सेने वाक्ते वडे कष्रसेउस ररुसीकोा पकड कर किसी 
किसी तरह श्रपनी नाच ङ्ा जहाज के पास ले श्रये । फिर 
प्याथा, हम ल्लोग उडी पुसी के साय उस परः चढ गये। 

नाव पर चद कर फिर उस्र नाच भेजने वाले जटाज के पास 
उसे लोयार्स्ले जाना हम लोगो के लिए असभव था। शस 
लिप्टमलोगनाव को समुद्र के भवाहमें छोड करः धीरे 
धीरे सूखी जमीन कौ शरोर से जाने के ल्लिष्ट पतवारसे काम 

लेमे लगे । प्रधाह शरोर पतवर केजोर से नाय उत्तर श्रोर 

चद चली । 

जाल छौडउने के पन्दह मिनर पीठे दम लोगो का जदाज- 

हवने का उपक्रम करने लगा} तव मे श्रच्छी तरह समम 

गया कि जहाज का डवना केसा भयङ्कर दण्य है 1 

जव नाविक गण कदने लगे रि जहाज द्भव रदा है तव मारे 
यके म॑र्श्रोप उडा कर उस्र तरफ देख तक नही सकता 


कसा के नाग्य में जयद्र तृफना । १३ 


रा । जय से जहाज वालो ने कट पर जहाज से उतार कर मुभे 
५ 

नाव पर वैखा दियाशथा तयम भयश्रोर भविष्य की चिन्ता 

सेमेरा ध्राणश्रयत्यमेहोरहावा। 


दम लोग करी नाय जते उच्चतर के उपर्श्रा पडनीं 
थी तव समुद्र फा सिनारा देख पडता था, श्रार हम लोगा 
ची नौका ममुद्रतर के निकटवर्ती होने पर सहायता करने 
की इच्छा से कितनेही लोग समुद्र के भिनिरे इधर उधर 
चोडने पः दिखाई दे रदे वे। चन्ति हम लोगाषफी नात 
फरिनारे फी श्रोर वहती धीरे वीरेजा रही थी । नायर वहत 
दूर तक चह क्र पक खाडीम जा पडी इससे हवाक्म 
लगने लगी । तय हम लोग वड़े परिशध्म से नाव धो किनारे 
लगा कर सूखी जमीन पर उतर श्रागरे शरोर स्थलमा्म से 
यारमाउथ लोट गये । षो के श्रविवासी सोदागर श्रोर 
मभिस्ट्रेट धधि सभी सम्ञर्नोने टम लोगा यो दु्मभ्यि पर 
मटाठुभूति धक फर श्राय श्रोर सादाथ्य दिया शरीर परयेग 
छो दल या लन्दन शर जाने तक्र फा यट पचंदेनेकी 
भीद्पाकी। 

इन खमय में यदी सोचने लगा सि फिधर का गस्ता 
पड । बुद्धि होने से श्रपने धर लोट जाना उचित था। 
किन्तु मेस जिद मुभे पिना पयकी ही श्रोर बलात्‌ सीच 
कर ले जाने लगी । धर जाकर मो चापश्रौर पडोसियि को 
सुख द्वि्रलाने मे ला ोने लगी । मै, दिये फे पतङ्ग कै 
मरति विवेकण्न्य होकर श्रापं ही श्रपने विनाश कमी शरोर 
उद्यत हुश्रा 

रुपूतान का वेया मैया साथी था । उसे म॑ने श्रय की वार 
श्यन्यन्त करुद्ध ओर गम्भीरः देखा । खय कपूतान शरपने पुन से 


श्छ राविन्सन कुस्म 1 


मेख परिचय पाकर कोध से भधानक मूर्तिं धारण कर 
वोल्ला-च्रमागा कदी का, तेरे ही कारणं मेरा सवेनाग 
्श्रा। जा, तू श्रभी घर लोट जा 1 मौचाप की श्रसलम्मत्तिसे 
याचा कस्मेत्‌ खद्‌ मरेगा श्र खसे कोभमी मारेगा । कोई 
मुभके लास रूपया भी देगाता भी जिस जदाजपर्त्‌. 
रहेगा उख परमे पैरन रक्पंगा। वचा | ससुतयाच्रा का 
मजाताल॒मनेखुव दही चखा, श्रव घर जाकर पने मो वाप 
से जा मिलो। 
उन्दने श्ल प्रकार भल्ला बुरा कह फर भूमे भ्तिनादी 
समभ्ाया चु्राया । किन्तु मेतोमस्नेदही पर कमर फंसे था, 
हसलिष उने उपदेश पर ध्यान न ठेकर वहां से निकल 
चला । जेय मे खर्च के लिष्ङ्दं स्पयाश्रा हीगया चा, 
श्रत्व सत मागं से मे लन्दन को रवाना हुश्रा 1 जिन सम्ते 
मेदो श्रोर मेरे चित्त का खिचाव होने लगा। एक वार्मं 
साचता था कि मेरे जीन का उदेण्यष्यादहं 2 समुद्र-याना 
मेष्या लाभ दहंण्घर लोट जाना दी श्रच्छा टे ।» फिर 
श्यकार्ण सज्जा श्रार चित्त का पक विचित्र भुक्राव सुमे रोक 
तता था | विश्चेष करः मयुष्येा की कम उघ्रकासखभायर वडा 
ही पिलक्तण दता हे । पाप करने मे उसे कु लज्जा नषध 
दात्ती, चदिक श्रलुताप दवाय पायश्ित्त कर्के पाप के सम्तोधन 
करने दी मे लज्जा मालुम होनी दे। निस कामके करनेपेये 
म कदलावंगे वह काम निसखकोच होकर करेगे, चिन्तु 
जिस काभ फे द्वार उनके सद्क्लान का परिचय पाया जायगा 
चटी फरने मं उनका शमं लगती हे । 
मेने फिर समुद्रयात्राकी दयी वातस्थिरफी। ~ 





नमो का दासत्व। प 


कसा क्रा दासत्व २ 


म॑ लन्दनेम पर्हेचते दी दुर्देश फो जाने वाले जदाजकी 
सोज करने लगा] मे जिसके जहाज पर जाता वा वद्यीमेरे 
कपडे लत्ते, भद्रचेषर श्यार जेव मे खपया दैरर्कर मैरी खातिर 
कर्ता था । नाग्यवशात्‌ मे लन्दन जारर म लोगोौकेही 
साव परिचित हश्रा । श्न्यान्य युवकौ की मोति मे कुसगति 
मेन पडा। श्राप मारेण फे श्रन्त्ग॑त गिनी देरको जाने 
चाले ज्यज के श्र्यत्त से मेरी भेट हई । पहली वार व्ह 
जाने से उन्द्‌ लामद्ध्रा शरा, श्स कार्ण वे फिरघदीजा्टे 
थे। चै मेरे देशाटन के शारु की वात सुनकर वोक्ते-यदि तुम 
मेरे साय चलना चाद्ये ते चल सक्ते दो । न तुमे इक्‌ भाडा 
देना ्ोगा,श्चोर न खाने पीने षी ऊद फिक्र करनी पडेगी। 
छम मैरे साथी वनक्र चलना । यदि तुम्हारी इच्छादोतो 
तिजार्ती चीजे ओ श्रपने साथ से सफते टो। 
हो सकेगा तो उससे वदो लु्देदे पेसे का लाभ भी 
हो जायगा । 
म॑ तुरन्त उसके धस्ताय पर सम्मतं श्रा श्रोर शीघ्र ष्टी 
उसे साथ मेरी धनिष्ठा हो गई । किन्तु यह येग 
मेरे लिप्ङठ श्न्छान था। इसे मेर श्रभाग्य ही कटा 
दीक दोगा! जव समुदरश्रमण की मेरी दुर्दम्य स्पा थी 
तथ क्यो न पसा द्यो । समुद्र मण की उत्कटः श्रमिलाया 
रहने परता सुक किसी जहाज पर नाचिक दाकर जदाज 
चलाने श्रादि फी श्रयिन्नता पन्ते भप्त कर सेनी चाहिए थी! 
इससे भविष्य मे मेरा विशे उपकार भी दो सकता था। 
किन्दु मेरे श्रच्दे कपडे लक्ते श्नौर भद्रवेव मेरे नाविक दने 


२६ राविन्सन कसा 


पित्रखप्यद्ोरहाः वा| मे जदा जाता था वहीं सव जगं 
शिष जान कर्मेया श्रादर कर्ते ै। 


कपतान के. उपदेणाञ्ुसारः मै कर स्पयें के श्रच्े 
श्रदरे सि्लैने शेर च्रन्याय चट्फोली भडरीली अम दाम 
की चीजें लेकर भिनी शदर को गथा} घो छच्या ञ्ुनाफा 
हुमा । व्य से ्रन्दाजन पोने तीन सेर सेने की गर्द लाकर 
लन्द्नमें वेच कर मेने ओ सदे चार हजार सुपये कमाये! 
यद्ध सफनता मेरे वाणिज्य शरोर श्िदरेश-्रमण के लोभन 
का विशते कार्ण हुई । 


मेरे जीवनम यही प्कमात्र सामुद्धिक याचा कितनेही 
णौ मे निचिघ्नह वी क्रिन्तु दुभाम्य ने मेरे साथी 
था। मे श्राक्रिक्राके दु सह प्रीष्प ताप से यद्यपि अखस्थ 
हा गया था तवापि यह यात्रा मैरे लिप लामप्रूलकदी 
रही 1 वन कमाने के श्रतिरिक्त मेने नोरा सन्धालनषे विधम 
फरितमे ही तस्य भी स्यृलसूप से सीम लियेथे। यदह सय 
मेरे मन्न कष्तान की दया कादीफल वा) सुभः के कुद 
सिपल्लाते समय चे वदत प्रत्न दोत्तिथे, रौर मे भी सीते 
समय तरिते चानन्द पाता था] सारा यद फिडख द्पे 
मै नापिकश्रोर वशिकय्नोदहो कर लाटा। 

मे निनी देश का पक व्यरसखायी हो गया, सिन्त 
मेरे डुर्भाम्यदोय खे मेरे कप्तान मिय की शीघ ही शरत्यु 
दौ गद! तव उस जान ऊ मेद्‌ कप्तान हरा 1 मं 
उसके साथ यत्क्रिित मल उन ल्ेऊर गिनी को स्वाना 
ह्श्ा) शोर रुपया ध्रपने मिन ती सी ॐ पासे वतर धरोहर के 
स्स्गया। 


क्रूसे का दासस्य 1 १७ 


दख यार मे व्यन्त श्रश्ुम सुहं मे रवाना दुश्रा था। 
लमानारं श्वापद मेश पीला फरने लगी 

हमाया जदाज जव श्रीका पै उपस्मीण कनारी द्वीप 
पोमष्यस्रे जा रहा था तव प्छ दिन धातत फाल कैश्त्‌ 
प्रकाग म द्वैवाकि मस्को देश को शेली यन्दुर फा पक 
तरणी तुरेण जदष्न पाल ताने बडे वेग से हम ज्लोगोषोा 
पक्रडने के लिप दौडा चला श्रार्दाहे) यष देख कर टम 
सोग भौ यथासम्भय पाल तानं कर भाग चले। किन्तु घ्‌ 
जष्टाज हम लोगौ के जहाज की श्यपे्ञा पती से चलकर 
क्रमश हम लोगौ के निकटः श्राने लगा! तप हम लोग 
सममः गथे कि कुद घ्य मे उस जदाजयलेहम क्तेगोकफो 
पकड़ लेगे | श्रगल्या हम लोग उनके साय युद्ध करने कौ 
सेयारी करने लगे। दम लगौ फे जदाज पर वारह शरोर उन 
सुरे! के पास श्रडारद्‌ तपं थीं कोई तीन ग्रजेद्िन को वद्‌ 
रुटेस जदा प्प्फकदेम दम लोगों के खमीष श्रा प्हुचा। 
जिन्त भलमेउनलोगो नेदटमलोरगो फे पोदेकीश्रोर्से 
श्राफ़मणन करर पानंभाग से श्राक्रमण श्रिया हम लोग 
ने उन तरप श्राड तेपे लगा कर उस अजदाज पर लगातार 
मोता वसर्साना गुरू किया । गोलो फी मार खारूर वट 
जलदस्थु जद्ाज दूर दडः गया, किन्तु दधते हट्ते भी घदे 
पक साथ दो सो बन्दे ढाग क्रस्कै हमागै तपौ 
चा जराय देता गया ईश्वर की स्पा ने यन्दूको 
की गी्ियं दमारे दल में किसी का भी नहीं लगौ। 
खद दस्याग जदाज संभल कर फिर हम क्लोगोौ फे ऊपर 
श्रन्प्मर्‌ कस्ते श्राया दम सौग मी श्रात्मस्त्ता के लिट 


मरस्तुत हष 1 
सेत दु श 


श राविन्सन करसे 


उख जहाज के श्रभ्यत्त ने हमारे जदाज्ञ से भिडकर साठ 
लसय को हमारे जहाज पर चद जने फी श्राक्षा दी । हमारे 
जंह्यन पर श्रातेदी चे लोग भटपर पाल फी रस्सी काटने 
लगे । दम लोग ने बन्दूक श्रौर घा चला कर तथा स्वाती 
चारूद फी पुडिया दौड करदोप्ठक यार्उनको मगाकर 
श्रपमे डेक को यचाया, किन्तु शन्त में हमल्लोगो फे तीन 
श्रादमी मारे गये, श्रा घायल दुष श्रौर जदाज फी ति भी 
मन्द टो गर । उसके कई कल-पुर्ज ट जाने से वह लेगडा 
साहो गया। तप हम लोग पकड लिये गये । हम लोगो 
फो पकड करये शेली उन्दरमं ले गये। 

मेने जेखी श्रागङ्ा फी थी वैसा फोर क्रूर व्यवहार दाँ 
जाने पर देखनेमं न श्राया । उाछुर्यो के सदार ने हमारे 
साथी श्रन्यान्य वन्दि फा राज-दस्वार मे दास वनाकर 
मेज दिया श्रौर सुभको अपने पास रख लिया । मै युवा श्रौर 
उत्छाही था, इसलिपः उसने सुक श्चपने काम के उपयुक्त 
सममः कर दये शायद श्रपने यददो रख लिया । 

मेरे ्स श्चनस्था परिवर्तन मैँ-वणिष््‌ से पकदम दास 
द्येकर रहने मै- मेया दय श्ल्यन्त व्यधित होने लगा ! उस 
समय सुभे फिर पिता का उपदेश श्रौर दुमग्यि मी वात 
स्मरण द्योने लगी 1 किन्तु मे तव भीन समभःसकाकिमेरे 
सट का श्चभौी न्त नदीं द्ुच्रा है, छनेक सकट छ्रवमी 
भोगमे को पडे दे! 

मेरे नये मालिक भ्ुभारो श्रपने घर से गये। तव मैरे 
मनम कुरु ऊ यह नई श्राशा दने लगी वे जय 
जय ससुद्ध खी याना करगे तव तय सुभके जरूर खाथत्ते 
जयेम । श्रोर, मेरे भाग्य सेवे कभीन कमो स्पेनिश् या 


कसा का दासत्य ¦ १६ 


पोुगीजौ के सररासो लड्‌ जदाज से श्राकरान्त होकर चन्दे 
होगे तय भरुभैः फिर खयाधीनता मिलेगी 1 


ज्न्तु मेरी यह श्रागा शीघ्र री जाती र्ही।जव वर्‌ 
अहाज परः जाता था तव मुभे श्रपने गरहसम्बन्धी काम 
खंमालने केल्लिष्प चर ष्टी पर छोड जाता वाश्रौर जय धर 
लौट श्रता था तन मुभे जदा्ञ की निगसनी ऊ लिप 
अदाज्ञ पर सेने की श्रास्ादेता चा 
यदो रह कर भागने फी चिन्ता के.सिवा मेरे मनम॑श्रोर 
कोषे चिन्ता न थौ। चिन्ताकरके मीम भागनेका फो 
उपाय स्थिर न फर सकता धा । कितने टी उपाय सोचता था, 
किन्तु स्क्षिमंजीन भर्ता था, एक नी उपाय युक्तियुक्त 
न जान पडता श्रा! वहोँमेरे मेनका रे पेना प्रादमीभी 
भ था जिसके साथ कुटु सन्नाह करता। दो वपं प्राय 
येही वीत गधे! भागने की आशणामौी कमश त्तीणद्ोने 
लमी 1 ज्न्ि दो साल के याद्‌ प्त श्रवु धरना के 
स्छयागसे भागने की पुरानो चिन्ता फिर मेरे मनमे उत्पन्न 
ददई। मेरे मालिकः द्रव्य के श्चमावसं उस चारः श्रधिक 
खमय तक घर परस्ट्‌ गये। उन दिर्नो, श्राकाश्चं साफ रहने 
पर, प्रति सतादमें दो तोन दिन जदाज की उपखदायक् चोरी 
ङोगियौ पर चदृएर्वे मद्धलो। पकडने जाते थे । चे युभको 
शरीर मास्स्फा नाभक प नवयुयकः का पततयार चलानेके 
क्षिपपसाथल्तेजतिये। मै नय गवेकर उन्द स्वय प्रलन्न कर 
देता था । दमे, मे मुनी परुडने मे मो पू उस्नाद्‌ था। 
इसलिये कमो कभी शयने श्रादमो सुर शरोर मास्स्स्फोके 
भेर साथ देकर सुभ को म्तौ पक्डने फे लिप मेज 
देतेथे। 


२० सायिन्सन कुसा 1 


प्क दिन बहुत सवेरे जव दम लोग मद्ली पकडने चले 
तच फेला गाढा कदय पडा किं किनारे से श्राध सील दुर जाति 
जाते फिनाण श्रदृश्य दो गया । हम लोग भिस तरफ ऊद 
जा स्दे है, यह छं न समभर पडा ! सारे दिन श्रार सासे गत 
हम ज्तेग ववर नाच सेते रे । सव प्रभात हृश्रातयदेखा 
किहमलोग किनारे की श्रोरन जाकर किनारे सेदो तीन 
मील दूर समुद्र कीदी ओर चले गये इ} निदान दहमल्लोग 
वहत परिम श्रौर सुटो ओ भेलते दुष्ट सम राम करके 
किनारे पर पञ्चे । किन्तु कठिन परिश्रम शरोर दिनरातके 
उपवास से हम लोग राच्तस की भोति भूय से व्याकुल 
हो गये थे। 
हमारे स्वामी ने इस याचा म यक्ता पारुर भविष्ये 
चिश्चेष रूप से सावधान दोने फा सरपं किया । उन्दने 
प्रतिश्चा री कि श्रव कभी दिगदर्शक कपास श्रार भोजन की 
सामभ्री साय लिये पिना मद्ली पकडने न जायेगे ! घे हम 
लो धे गिनी जानेवाले जदाजकी पक लस्यीसीडोगी 
कड ल्प्ये थे 1 उन्दने उख डौगी कते श्रामे पी मल्तादणे 
सेने की जगह छोड कर उखके वीच मे पक दछोटासा घर 
वनाने के लिए अपने मिखी फोरम दिया । उनका मिखी 
भी प्क वन्दी श्रेगरेज युचक था1 उसने मालिक की श्राक्ा 
पाते ही पकः कम श्रौर उसके भीतर खाने पीने वपरे वस्त 
-तथा कपडा श्रादि रने के निष श्रालमागी इत्यादि थना छर 
एक श्मच्या कमरा तैयार कर द्विया । 
दम लोगं शक्र उसी ऊोगी फे लेकर म्ली पडे 
-जाते ये । मदल्लो पकडने मे मं सिद्धदस्त धा, दखलिप कभी 
शेसानष्येतास्ि यरे खामो यभा पते सवाभ ~ > +} 


रसा फा भागना । २१ 


ष्फः दिनि निश्चय श्रा फि उस देशफे दो तीन प्रतिष्ठित 
च्यक्तिमुर फे सखाय मचृली काशिकार सेलने जार्येमे । ल 
कारण पूवरातिमें ही सनेपीनेकी यथेष्ट सामग्री ङगीमें 
भरी गई। ये लोग मदनिये प्रौर चिदया रा शिर करने 
चाले धरे, इसलिष्ट उन्दने सुभगो फुद् गोली यारूद श्चौर 
च्टूक भी साथम लेजनेषश्रासादीथी। 

दूसरे दिन वड़े तडफे मेने, खामी की श्चाक्षा के सार, 
सभी उपयुक्त वस्तुर््तेजा करः फमगेमेर्वदीं] नायका 
श्मच्छी तरह धो धुला फर साफः करफे मालिक शरीर उनके 
खायिश्रौ फे श्रनि षी मे धतीक्ता करने लगा । रुद देस्ये 
चादर मालिरने श्चा ऊर मुमसे स्दा--“कृनेा, हमारे श्राग- 
न्तुक व्यक्ियो का श्राज् शिकारमे लिष्टश्चानान श्चा) वे 
किसी श्ायेश्यक कायन सुर गये । वे लोग श्राज कल रात 
खाहदमारे ही धर भोजन करेगे, इस्तिप दम मी श्नात् मदली 
केशिक्राग्मेन जा सकफेगे । सुम्दीं सोग जाघ्रो, जो उच थोडी 
चनी मित्त जाय, लेकर णीध थर लाड श्राना ।५*ये श्चपने 
विण्वास्तपात्र मुर श्रौर दक्ञूरो नामक एक लडकेषो मेरे 
साथजाने की श्रद्वा दे कर चले गये। 

उस समथ भाम निकलने की धुन फिर मेरेद्धय मे 
समाद्‌ । 

क्रूसे का भागना। 

प्क वहुत वङ्धो डोगी मेरे अधीन हुई । उसे चोरा मेए्टा 
जद्याजं ही कना चाप । मेरे किण यदह कुच सामान्य 
शयेर न था 1 जव मेरे मालिक चते गये तव अं मदृली 
पकडे क्त याना करके भागने का उद्योग करने लगा । 


४५. रायिम्सन क्रूसे । 


जन्तु भाग कर शिख श्रोर कदा जाया सका कुद रीकन 
था, फेवन वरदो से किसी तरह भाग निकलना द्यी मेण 
उद्धेण्य धा। 


मने जलयाघ्ा फे लिष कु श्रभिरू परिमाण में पाय 
सामगी ठेने फे शभिय्ायसे दत कर्के मुरसे का~ 
^मालिक षे लिए जो खाने फी चीजं लाकर रक्यी हं,येहम 
लोग खाल, यड ठो न्द, हम लोग श्चपने जिप कु 
खाद्य श्रलगण ले लं” । उसने भी मेरे भ्रस्ता पौ खीकार 
कर का, "द यत्‌ वात सदी दै 1 फिर वद्‌ बडी पुरतो 
मे पफ वहुत उड योर्रेमे खाने क्षी सामप्री श्रोर तोन घडी 
भ मोड जललभस्यर लेश्राया। मूर्जय खायवष्ठु लाने 
गवा वा| त्व मौका पाकर मेनेभी कुड सनेपीने की 
चस्तुपला कर्यम द्गस र्य स्प दीं ङि जिसमे देपनेसे 
भारम रो फिर पले ही से मालिफ फे लिष्ट लाकर रक्खी 
गद है! खने-पोने फी चस्तुरश्रौ फे रतिरिति मेने वीस-पन्चीस 
सेर भोम, थोडा सल, प्क कुरदाडी, पक ऊदाल श्रौर 
प्क दथोदी चुपचाप विपा फर नाव में स्व ली धी। 
दन सय समध्यां से मेस यथेष्ट उपकास्डस्रा था। विशेष 
करफे मेमगत्ती बनाने से मुके वड सदायता भिल्ली 
शरी1 मेने सूर् का णक वार श्रौर उगा । उससे कहा, 
'प्राचिक की जन्दूकतो नावेद ही, ङक गोली वारूढ 
पाल रतो तो हम लोग चिडियो का भौ धिकार कर्‌ ° 
सने ।» यट सुनक भरने उल्ली समय कुर चुर, वाखूद 
श्योर गोली श्यादि ला कर मेरे हवाले जिया। मेने उन 
चञ्चा को श्रपने पदवे के लये हुप सामान के सथ 
स्व दिया। 


फरूसेा फा मागना। २३ 


इस प्रफार भागने का सय सामान ठीफ करके हम लोग 
स्वाना हु । वन्दर के सामने जो किला था उसके पहरेदार 
 इमारे परिचित थे । दसलिष उन लोगो ने मुम पर विशेष 
लकयन क्रिया) हम लोग बन्द्र्से उढदो मील परजा कर, 
नायफा पल्ल नि कर, मुनी पडते लगे उस समय 
हया मेरी द्रच्छा फे पिर्द्ध चह रही थी । उत्तरीय चायु वहने 
सेमं स्पेन के उशकरूल या केडिज उपसागस्मे जा परचता । 
किन्तु हवा जेखी चादे वहे, मे दस कुत्सित स्थान कफो स्याग कर 
जस्र जाङ्गगा--यड मने दढ सङ्टप फर लिया था । पीठे 
जोभाग्यर्मे वद्‌ होगा, देगा मिष्य की चिन्ता भविष्य 
मे की जायगो, श्रमी जिस तरह टो यर से सफचक्र होना 
ही खीक षे! 

\ हम लोग वडी देर तङ यनसौ ठाले केडे रदे, परप्फमभी 
मल्ली नही पकड सफे, कारण यह कि मयौ मेरी चनसी 
को निगल भीजातीथी तो भीमं लग्गीको नदीं सीचता 
था! मैने मूर से कदा--यदो मदुलली पकडने की टुपिधा न 
दोणी, जस ग्रे पानी में चलो 1 वह राजी दोगया । चह नाव 
केश्चग्र भागक श्रोर धा, उसने पाल तान दिया । मेरे दाथ 
मेनाययेने का लग्गा धा।मे धीरे धीरे नाच को येकर 
किनारे से प्फ डेढ मील दुर ले माया । नव म॑ने मदली 
पङूडने क्षा यहाना करके नाय का ठहराया श्रोर उस गाल्तफ 
केदायमे लग्गा देकर्मंने नोकाङॐे सम्मुख की शरोर गया। 
वहो जाकर, मानो मं केश चीज खोज र्दा्स तस्टका 
भायदिलया करभे सुर्के पोेगयः श्रोर एकाप्क उ्तक 
कमर पकड कर स्यू जोर से उसे उठा करपानी में फक 
षि । वह समुद गिर कर सुप लक्षडो की तरट्‌ तैएने 


२४ राविन्खन करसे । # 


लगा । वह्‌ नाय पर विडाक्तेने के लिग्‌ विनती क्के कहने 
लगा कि चाहे जितनी दुरचलो, मै विना छद उञ किये तम्दारे 
खाथ चलेगा । वह तैरते में श्रयन्त छुलश था! वह प्ेरी नाय 
के पीदे पीले वडेवेग से तेर फर श्राने लगा] डस समय दहवा 
काउतनाजोरन या। दसत श्राशदङ्धा दोने लगी कि चह साष 
फेएशीध्रह्यी पकड लेगा । तवमे भटः वजये कीकोध्यैमेसे 
बन्दर क्ते श्राया, शरोर उक्त (मूर) की श्चोर लव्य करके कदा 
ष्देखो, मे तुम पर प्रहार करना नही चाहता श्र}र यदि तुम 
गोफलमाल्ल न करोगे तो तुम परः श्रह्लप्रह्यर कर्णा भी नदी 
तुमतो तेस्ना स्यूव जानते दो, श्रमी समुद नी शान्त र) 
हखलिष तर कर सशरुद्र के क्षिनरे चलते जाश्रो । यदि तुममेगे 
पास श्राश्नोगे तो मभ रम्बो, मै दसो वन्दरक से तेम्दारो 
खोपडी उडा दगा! जिस तरह भीरो, मं स्बतन्न देने 
का सक्रटप ऋग चुरा ह।» यह सुन कर वह समुर 
सिस कर पिमारे की श्रोर जाने लगा षट जेता तैसा यथा 
उससे यहे मि सन्देह पिना किसी केश के फिनरे पटच 
गया दोगा । 


इकजूरी लडङे को इवा करमं भूर्के साथलेतेनानो 
सुभे वहत छभोता दोता, भिन्त उस पर यिषया नथा। 
मूरुफे चले जाने पप म॑उस छोकरे की धरोर धूम कम 
बोला-्वयौ रे लके! त्‌ मेण चिण्याखपा्र दोकर रहेगा 
न? नही तो तुमे मी ससद मं डाल दंगा । उसने मेरे मुह 
चती श्चोरः ता कर पसे सस्लमाय सेस करशपथ फी 
किमै उस पर शविषवास न ऊर सका! 


भरर जव तक तस्ता दुध्रा दिखाई दिया वा तव तक्र मेने 
नाव की मोगी को सघ क्रीदटी श्रो घुमा स्वा था, 


षस का भागना । २५ 


माने सै िघ्रारटर मुहाने की ही श्रोर जा र्हा हं । जिसे 
हय मं किथित्‌ भी घुद्धि कालेश दोता वह दसी तरट 
सेषचता, पर्वोकि कोन प्येला होगा जो श्रपनो युशी से 
ध्रसभ्परदेश में रट्‌ कर नरन काषर या दिर जन्तु से सुह 
मपडने की दइच्करार्रेमा? 
मे सायकाल के श्न गकार मेँ श्रन्वर्दिव होने रीदच्मसे 
नायकौ गति क घुमा किस कर फिनारे के श्वास पास्तसे 
रोर दृक्िवन श्रार पूर्व उ ्रोर जाने लग(। उल्ल समय 
हवा खूथ छिरने से वद रदी वी, समुद्र भी स्थिर था, मेरी 
नाय पाल पे सहारे चल पडो । दृखरे विन पिये प्र जव 
म॑ने समुद्र का तट देखा तच म॑ शेलो न्दर सं कसीग्र 
डेढ स्रो मील दक्त्िनि श्रोर जः पडा वाचो ष्प्क भी 
म्प्य मेरे एम्मोचर न द्रा! इससे जान पडाङ्तिमे मण्बो 
चे सुलतान या नि्टवर्ता फेतेष्टी र्सखिीसजाकेगज्यसे 
चाहर निकल श्राया हं । म क्रिस चुट्क मे श्रा पर्वा, 
इक्र छठ दिकानः नही । भूर्सोर्णा के दाथ फिर ब्रन्दी 
दो जाने का मयर मेरे हदय मे यहाँ व वज्ञ यारि कदी पग 
खरुनेया स्य मेस्दसने की मेस रिम्मन न पडती थौी। 
चायु का क्रम प्च दिन तक वदत्त श्रच्छाभथा। मे मी प्च 
द्विन तकर उस्र चकलताद्दी रह । नाप कापाल भी दसं 
तीच मे कीं नदीं उता । पोच दिनि रे वाद्‌ दवा पविकृल 
होकर दसन वहने रागी 1 तच मने निध्चय क्षिया क्रि यदि 
येई जदाज मेरे पफडने के लिप पीये श्रातामौ होगातो 
भविक -गयु कै करण उसकी यतति रुद्ध दोग यए उसे सन्तोष 
कर्षः लष जाना पडेमा । ्यतप्पव श्वय लसर डालने मे कोर 
शति नही । यद्‌ सेच कर मनि परू छोरी नदी फे जुदानेमे 


द्‌ राचिन्तन कूसे } 


नगर उाला । वष्ट नदी कर्द से निकल कर किंस देगा से दोती 
रः समुद्र मै श्ना मिली दै, या उसका नाम यया दै, दन वार्ता 
फा यं मी ठीक पतानज्लगा,न वरदा फिसीश्रादमीकोाही 
मने देया । देखने कौ लालसा भोन थी1उस समय मेरे 
मन म॑ यदि कुद न्दा थौ तो फेवत सुखादु जलकी। मैं दस 
गु्तने सँ सन्या समय पर्चा, श्चन्यकार दोतते न रोते हम 
लोगो ने जगलो जानवसे फी ननी श्रद्भुत मयुर गुरं 
नौर चौल्मारः ष्टुना भिखसे भय के मारे हमारे धाण सुप्य गये । 
चे योन पथ परे श्रौर कसे थे, यद हम लोग न जान सके। एम 
नारे पत नय िद्वल दशाम पदे र्टे,पकवाप्मीनीदन 
श्राई । यडे उडे चय पञ्च समु फे जलम प्रवेश कररातभग 
स्तात, छोड रोर मीपर्‌ चीत्कार कस्ते रहे । 


श्रासिर देमने उन जन्तुश्चौ मंसे प्फ कोनावकीश्रोर 
जेर कर घाति देग्वा । उसी गुरहर श्र श्यास निर्नास 
पे प्रत्ेपले जान पडा फि बह चहत ष्टी वडा हिख्जन्तु 
गिमा । एकजृगी ने ऊदा--'“वद सिद ह ।'› मे लिह फे सम्बन्ध 
मखे फुय जानता धा उससे मेनेभो वदी निश्चय किया। 
वचाय इकरमूरी भय से ्रतप्राय होकर, लगर उटाफर नाव 
मोल देने के निप, सुक से श्रटुतेध कर्ने लमा । म॑ने कटा-- 
"नह, लर उठाने की कोड जरूरत नदी, यदि जरूरत द्योगौ 
ते लगर फी र्सली फो वडा दभा । इससे नाव इतनी दृरः 
चतौ उायगी कि किर कोष जानवर पाख न जा सपे ।" 
इतने में दैला कि चह पशु नावसे कसीरदो लम्गी फे फासते 
परश गया। मेने शचम्मे मे श्राकर कट कमरे के मोतर 
यन्दूक लाकर उस पर गोली खला दु । चन्दूक की श्रावाज 
श्ठनते ही वह तुरन्त वैरतः हुश्रा किनारे की च्रौीर लोट चला । 


चरसे का सामना २७ 


चन्दूक फी श्रावाज हाते ही सथुदर के तदे पर शरोर 
ऊपर स्थल भाग मै एसा भयानक चीत्कारः, दुद्धारश्रोर 
फोलादल दोने लगा भिस्ते स्पष्ट मालृप्र दृष्या कि उन 
जन्व॒श्नो ने कमो बन्दुफकी श्चायाजन खुनी थी। उनका 
भीपण नाद्‌ खुनकर मेरे मन में वडी चिन्ता हुई । श्रव फेस 
भिनारे उतक्गा ? याघ, सिह श्रादि दिख पथु या तन्तुतय 
श्रस्लभ्य मदुप्य इन दोनो म जिन किसी के पजेमें पडगे, 
फल हम लोगो के लिप्प्प्कसाद्ीदोगा। 


जोष, हम लोगो को पानी फे लिपट स्वल पर फटी 
न कीं उतरना दी शगा। पर्योधि दमारे पास कट 
भिगोने फा भो थोडा सा जल न धच रहा था। ईरुजुगे 
मे कष्टा~-यष्टिं त॒म सुभको किनारे उतारदोतोम पीने 
का पानी गोज कर ला सकता ह । मेने कहा--तुम पर्षौ 
जाश्रोगे १ च्चा मे जाने लायक नदीं? 
~ इकञूरी-“नदीं, नटी, तुम मत जाश्रो, यदिः केोर्ईदिख 
जगलो जानवर श्रवेगा तो सुभी को खायगा, तुम तो 
भाग कर भाणं वचा खङ्गे ।* उसने दम वात फो पेते 
कोमल स्वर मेँ कदा कि मै मुग्ध दागया। मेने कदा- 
५श्रच्छा, तो हम तुम दोनौ साय साथ चलेमे। यदि दिख 
जन्तु हम लोगो को खने दोडेगातो उसे मार डालेगे।* 
निदान दम लोग जरयो 4 था, नाय को नारे की 
श्रोर ले गये श्चोर दो घंडे तथा चन्दूकलेक्रर कुकु दूरतक 
पानी म उतर कर सूखी जमीन पर श्रये! 

माय छोड कर मे बहुत्त दुर तफ जाने फा खाद्सन 
कर खां 1 क्वा जने, जगली लोग यदि जलपथ से श्राकर 


रत राचिन्सन भ्रुः । 


हमारे नाप को जन्त कर लें) इकञ्जूरी कयीय एरु मील 
-पर पक्र ढाल. जगद देख कर उसो श्रोर गया । धोडः 
देर वाद्‌ दैखा, वह दोडा हश्रा श्रा स्ा है। मैने सममा 
णायदं किसी दुष नस्धाती मलुप्य ने उसा पीक पिया 
है, या किसी हिस ॐ देखकर वह डर से भागाश्रारहा है 
मे उसकी श्रोर द्रोड कर गयां । उसके समीप जार मन 
देखा, वह खरगोण फे मानिन्द प्फ जानवर को मार फः 
पीट पर लटफायेलिये श्रा रहा दै, ग्रह देख कर मे वहुत 
खुश द्रा । मेने उसका मास वचय करूर देगा, श्रच्छी 
सुस्याद्ट था । विगेपर श्रानन्द सुभे इस जत से दुय्ा 9 
दकजूरी को मीडा पानी मिल गथा शरोर क्रिसी जमरल 
श्रादमी ने उस पर श्राकमण नही भिया) उखे वह भं 
वहत ध्रसन्न था । 
पानी रे लिपदहम लोगे का यशेष कष्ट न उदान 
पडा] कयि नदी सा जल, नटे के समय, सदाने से छः 
ही दूर पर वहत वद्िया सखुस्पादु था, जरा भी सारी > 
था। हम ची से श्रपनी कलसी भर लये श्रोर खग्गोः 
चा मास्त पका फर हम ने गाया पिया! उस दश्च मे कर 
श्रादमी रसानाम निशान तकन देख करदेम फिर बर्हो सें 
चलने 7 पस्तुन इष्ट । 
इफ पूवं पक चार हम इस देश मे चाशिज्य फर 

श्राये थे हम श्चरकल ले इस वात का श्नुमय कस्रटैपे पि 
यदं से कनेरी श्रोर देपवडं ढीप समह बहुत दूर न होया 
हमारे मन्म इस वात सी श्राशा दने लगी जि श्रंगरेज लोर 
जदो त्तिज।प्त कर्ते ह चष प्च से, सभव द, उन लोग 
का कोद जदाज देख पडेश्चौरवे लग दमात उद्धार करं 


कसा फा मागना। ६ 


यद प्रवेश विलङुल जन्य था । मुर जाति फेभय से 
दवी लोगं दम देश को छोड कर दिन श्रोर चकते गये हे; 
इसे देण फा ऊसर ओर रिख जन्तुश्रौ से भरा जान कर मुर 
लोग भी इस पर श्रपना श्रधिकारः नही जमाते! इसलिष 
यदह दश्च मनुष्य से विलङुल साली पडा धा । 


हम लोग यदो चे विदा देकर पानी सेने फलि कई वार 
नारे सी खी भृमि में उतरे थे । एक दिन सवेरे पक जगट 
नाचलगा करर देखा, पक्र वषत वडा सिह एफ पदाडणफी 
शफा मँ पडा से रदा हे 1 हमारे साथ तीन चन्दे चौ । मने 
तीनि में श्रच्छी तर्द गेली यारूद भर दौ । तदनन्तर सिह फे 
मस्तक षे लक्द्य फरफे गोली चलाई । सि श्रगले पोधका 
पा मुह परर रक्से सेरहा था । इससे गोली उसे माधे में 
दीर्पांव म लगी । सिह गरज कर जाग उडा श्रौर दौड फर ्यौ 
दी चलना चदय दी लडखडा कर गिर पडा ! उसमे घुने 
फी दद्री टट गई थी । चट तीन पर्ब के यल से फिर संभल कर 
उछा । भयद्कग गर्जन कर फे उसने भागना चाहा 1 दमने दसी 
चण्टूक उठा कर उसे सिर फो ल्य कर फिर गोणी चलाई । 
भोली की चोर खाते ही वह श्रार्तनाद्‌ फर फे गिर पडा 
श्मोर चर पटाने लगा । यह्‌ देखकर मे खुश श्ना । द्रुजुसे 
सास कर के, हाथमे वन्दूक ज्ञेकर, नाव से उततर गया 1 
उसने सिद के पाख जाकर उसके माथे पर वन्दुक की नली 
र्णकर गोली दाग दी ! सिह मर कर स्थिर हो गया । 
यदह पठः भारी पिक्रार हाथ लगा, इस मँ सन्देह नहीं । 
सन्तु यद खाय न था । निष्प्रयोजन तीन श्रावाजौ का गौर्वा 
गाङ्‌ खच फरने से हमारा मन वहतं उदास हो गया । दम 


३० राथिन्सन कसा । 


लोगो ने विनि भर पटिथिम करके सिह का चमडा उतार लिया 
छर उसे नाव की छुपरी पर सूखने के फैला पिया । बह दौ 
दिन री धूप लगने खे श्रच्छी तरह सख गया। फिर्म 
उस पर सेने लगे । , 

खक श्रनन्तर लगातार दस चारह दिन तक हम दक्षिण 
दिशा की शरोर चले, पानी की श्चायश्यक्रता नोने पर हम 
करिनारे की भूमि पर्न उतरते ये। हम लोगो की खाद्य 
सामग्री समाप्त हो चली, सलिए हम बहत थोडा थोडा 
ग्याने लगे। 

दमद्सतारू मेये कि गैभ्विया या सेनिगरल नदीके, 
निकट जा पर्ेचेगे तो वदो गिनी, श्रौर बेजिल मरमृति देश 
क्षा वाणिज्य व्ययसायौ कोई न कोई यूरोपीय जहाज मिल ही 
जायगा । यदि जदाज न मिलेगा ता हवशिया के ्ायमे 
यद्कर मर भिरे । 





च्छे का विपद्‌ से छुडकारा 1 


जय नदी तो क्षय दोगा ही, यह सकटप फरके हम दस दिन 
श्रौर चलते, तच मलुरप्यौ की वस्ती का कुक्‌ क चिह दिखाई 
देने लगा 1 हमने नाच पर जाते समय दो तीन जगह देखा 
कि काले काले नमे लोग ककार मे खड़े होकर दम लोगो की 
श्रोस्देख च्डे ट। उनलोगों को देख कर हम उनके पास 
जाना चाहते वे किन्तु इकजूरी ने में रोका ! तय हम नाव को 
किनारे किनारे जे चल्ले । यह्देख करये लोम भीनावके 
लाव साथ दैौडचल्ञे। दमने गौर करके देखा, उन लोगो मं 


पूसा का विपद्‌ से चुटकारा 1 ३१ 


किसी क्षे पास फोर हथियार न था! सि्फपक ध्रादमीके 
हाथमे प्क लम्बी सी पतली लाटी धी।पेलेयलच्यको 
स्थिर करके वद्रुत दूर से लाठी फक कर मार सक्तेधे। इस 
कारण दमने नाव फो किनाप् से क्छ दृर्ही ठ्य कर दशारे 
सेउनक्तिगो सेकं सने फी चीज र्मोँगी । उनजेगानेमी 
सद्रेत दाया हमसे नाय ठदराने का हा श्रौर ङु खाय 
सामभ्री लाना खीकार फिया । हमः पाल निय फरनाघषका 
उहराया । उन द्तकौमे सेदो मह्ुप्य ऊपर दौर कर गये 
शरोर श्राध घटे फे भोर कु सस्य माखश्चौर श्रपने देशका 
थाडासा श्रन्नलेश्राये | मानूपमरनथाफि यह खाय किल 
तरह खाया जाता दे, फिर भी उनको श्रदया फर सेना हमारे 
लिप श्चायश्यरूथा। श्रय प्रश्न यह उपस्थित हुध्ाकिदन 
सामभ्रिया को किस युक्ति से लेना ठीक दोगा। पर्योफि 
हमे भौ उन लोर्गो फे पास जाने का साष्टस नदी 
हता था श्चौर वे लोग भी दमं मय यी र्षि से 
देख रदे थे । श्राखिर उन्दी लोगो ने परश कासमायान कर 
दिया। वेलोगप्छ दम जले स्नोत यो समीप श्य फर 
दुरलाण्डे ह्ुप। मलोग नायसे उतर कर खनि षी 
चम्तुरप लेकर फिर नायर पर्या चदे । वे लोग फिनारे परजा 
खड हप 1 
हमने उन सो्गो को इशारे खे धन्यवाद द्विया । कोय 
धन्ययाद्‌ छोड उन लोम को दने योग्य दमारे पासपकमी 
वस्तुनथी। कितु दैवयेभसेउन तो्गोषा शीघ्रहीपरम 
श्रलप्न कर दैने का अच्ा ष्क सख्ुयेाग एथ श्राया। जयम 
किनारेके समीप उष्टरे थे तय दा वलवान पञ पश्ट्पर लडते 
शपः पाद से उतर कर गदी फी श्नोर श्चने क्लने। चे गेल 


देर्‌ ायिन्सन ऋसे । 


स्थेया परस्पर लंडरहेथे यद ठीक समभमेनश्राया। 
उनरो श्राते देखं कर जितने लोग फिनारे पर सडेथेवे, 
िग्रेप कर लियः, भयभीत हरर भागने लगीं, किन्तु वे देना 
पशु काफिसकीश्रोर ध्याननदे करपानीमेजा भिरे! कख 
देरये पानी मे उद्धल दूद्‌ कर तेरने लभे । श्रागिर उन देना 
में प्प्क दमासै नौका के वहुत द्यीनिकट श्राया । यद्‌ देख हम 
वन्दूक में गोली भर फर तेयार् दा गये श्रौर इरुजुसी से ऊपर 
दना चन्दकौ मे गोली भर्ने को का} वह जगली 
जानचर जय हमारे ल्य के भीतर श्चाया तथ हमने 
गोली मासी! गोली ठीक उसके सिर में लगी। वट 
उसी घडी इव गया श्रौर कुलरी देर में क्रि उतग 
श्राया! वह च्ल्यु की यन्बणा से छंटपटाता ह्या पानी मेँ 
उता इयता किनारे की श्रोर पिर चला। किन्तु कार 
के ऊपर जने के पहले ही मर गया। दसस पशः 
चन्दुक फी श्रावाज से उर कर, पदाड की श्रोर जी छोड 
कर भागा । 


वन्दूक की.आचाज सुनकर शरोर श्राग की कनक देखकर 
इवसिये के श्रां श्नौर भयक्ी सीमा न रही ! पितते दीलेग 
तै भय से मुदित दाकर श्र्ती परः हिर पदे । उस जानवर के 
मर जाने पर हमने उन लोगो फो खफरेत किया कि उस्र अन्तु 
को पष्नी न्ने निराल कर उपर ज्ञे जाश्रो } नर वे लोग साहस 
पूवक पाली मं घुल कर उस को खोजने लगे । उसे खींच कर 
जवे रोग उपर ले शमाये तय हमने उसे पदन्नाना वट वहत 
चडा खोता था । उस ह्न योलो ओर चु से चिच भिन्न 
दो गया था दशिय ने प्रसन्न दारूर स्मास पमणसाकेदेतु 


क्रूसे का विपद से द्ु्कारा 1 ददे 


हाथ उढठाये 1 कि इन्देने उसे कैसे मार डाला वे जोग विस्मित 
हकर सोचने लमे 1 फिर उन्दने हमसे उस वाघ फेसानेकी 
श्रयुमति चाये! हम ने पेखा सक्षेत क्षिया मने बडी 
प्रसन्नता से उसके लिप राक्षा देते ह 1 इषे वे लोग बहुत 
शृण टप ¡ पे भटपर उमे काटने लग गये । उन लेगेए के पास्त 
यद्यपि छुरी म थौ तथापि उन लो्गौने प्फ काठ वने पैने 
श्नौजार से इतनी श्रासानी थोर इतनी शीघ्रता से घाचकी 
खाल उतार डाली फिम लोगद्युेसे भी वेसा न्दी कर 
सकते । उन लोग ने हमको मी कुदं मास देना चाद, किन्तु 
हमने श्रस्यीफार करके सकेत दारा सव माल उन्दी लोगो सेल 
लेने फो कद! दमने सिर्फ बाघ का चमडार्मोगा। साउनलोमो 
ने वडी खुशीसे वह हमारे हवाले किया श्चौर श्रपने देशा का चना 
, यनाया कुद खाना भी ला दिया। यद्यपि दमे यह भालूयन था 
कि वह्‌ खाना किस किस्म फा था तथापि लते लिया, श्रौर पक 
मिरी फे वर्तन को उलया कर दिमलाया क्रि हमारे पास पीने 
खा पानी भिल्ल नदी है, हमे थोडा जल चादिष्ट । तव हमारे 
दस सकत के समभः कर उन लोगो ने किसी को पुकार करः 
छ कहा ! थोडी देर्मेदौो सियो भिष्टी फे चडे घर्तनमें 
पानी ले श्राई। वे विलङ्कल नगी थी पदे की तस्द वे लोग उस 
वर्तन को नीचे स्य करः हट गये । हमने द्कजूरी को भेन कर 
श्रप्रने तीनौ खाक्ली वड को भर्वा मेगाया । 

हमारे पास श्रन्न, फल मूल श्रौर जलल द्त्यादि समी 
चस्तुष्ट सने पीने की जट गई ! हमने श्रपने हवशी मिर््ौ से 
परिदा लेकर प्रस्थान किया 1 ग्यारह दिन वरावर ्ग्रसरः दीने 
चै वाद्‌ सामने प्क रापू दिखाई दिवा। वह द्यपू जलके 
यीच नाकः फी तरद वार नि छया था। उसे घूम कर 


रेष राचिन्लन कसो । , 


॥ 


चाहर निकल श्चाने परः श्रागे फी शरोर सुद्र भं श्रौरभी टापू 
देख पडे ¦ तव॒ हमने सममा कि कि दम वाड अन्तसप श्रौर 
चाड द्वीप के मध्यर्मेश्रा गयेदे।ता भी वे देनें स्थान वरहो 
से बहुत दुर थे। हमको करिख तरफ जाना चादिष्ट दसका 
हम निर्णय न कर सकते थै । यद श्राशङ्गामी दे रहीथीकि 
हवा तेजा जायगी तादे स्थानौ मे कीं भीन पर्देच 
स्कगे । 
इस तरह चिन्ता से व्याकुल ठोकर हम कमरे के भीतर 
जा यैडे । ्कजूरी नाव से रह्मा था। वह प्टकाप्क जोरसे 
चिल्ला उठा "महाशय; मदाशय, एक पालवाला जहाज !* 
उसके पुराने मालि का कोद जदाज हम लगौ पर धावा 
करने आ रहा दै, यह सम कर वह त्यन्त डर गया । किन्तु 
मका उर न लगा, परया हम जानते थे फिउनलो्गो की 
सीमा सरे श्रव दम बादर निफल श्रये रै) दम फुरती सख 
कमरे फे चाहर श्रये श्रौर देखत्ते दी समभः गये किं वह 
पोतुंगीज फा जहाज है 1 हमने अङमान किया कि वह 
हव्यो क लानि कषे लिप गिनी-उपक्रूल में जा रहा हे । जन्तु 
कुचदीदेरमे हमासा यह श्रलुमान गलत निकला } जहाज 
किनारे की तरफनश्राकर समुद्र कीदीश्रोर जाने लगा) 
तये हमने उन लोगो का ध्यान श्रपनी श्चोर श्राकर्षित करने की 
इच्छा से खसुट्र कौ रोर नाव के छोड दिया । 
जहो तक संभव था, पाल तानदेने पर मीहमनेदैखा 

कि उनकी दृष्टि का आ्आक्पण॒ सकेत द्वारा करने के 
पटले द्यी ये लोग बहत दुर चलते जा्येगे { दम हताश्च हो रहे भे। 

इसी सम्रय देखा किं चे लोग पाल गिर कर हमारे लिप 

श्रपेक्ता कर रहे हे । वे कदाचित्‌ दूर-रीक्तण यन्य लगा षर 


करस करा विपदं खे दुका । ३५ 


शम देख सफ, इख श्राणा से उत्सादितं दो कर हम भडी 
उडाने ल्षगे । बन्दुक को श्रायाज कर के दमने श्रपनी पिपत्ति 
की सचना दी 1 यहदैख फरवेल्ेगदया फर के जदाजफोा 
हमारी श्रार घुमा फस्लाने लगे! फेर पफ परमे दम उन 
न्ञेगे( फे पास पर्टेच गये 1 
उन लागे ने छमश पोर्तगीज, स्पेनिश शरोर फतिकफी 
पाम हम से परिचय पूछा, पर हम उनक्री पक मी भाया 
न सम खके। उस जहाज पर पक स्फाच नाचि वा) 
उसने जय श्रेगरेजी में हमारा परिचय पृछा तव हमने उसक्षे 
कदा--हम श्ेगरेज हे, शली से मू का दासय त्याग फर 
भाग निकले ह्‌ । यदह सुन कर उन लेगिाने दमं जहाज पर 
श्राने की च्ाह्ञा दौ श्रोर बडी दयालुता फे साथ हम लोगे फो 
तथा हमासे चीज बस्तुश्रौ को श्रपने जहाज परस्प लिया । 
उस्दु सद दु्ैशा श्चोर नियशा से उद्धार हेनिपरदर्मेजो 
श्रानन्द्‌ हुध्रा, उसरा चीन नदीं हे सक्ता । इस उपकार 
की युश्मे हमरे पारलतजो कुद्धा सर हमने जहाज 
छततान को उपहार फे तौर पर दे द्विया । किन्तु उन्दोनि उदारता 
का परिचय दकए फदा--मदा्तय, में श्राप फा उद्धार करने 
कै दके श्रापसे फु न लगा । कौन जानता हे, कमी मेय भौ 
श्रवस्थाश्चापदीकीसी दहा जाय) यही सेच करमेने श्यापका 
उद्धार किया दहै! दम लोप तेजिल जा रहे ह्‌ । श्राप भौ अपने 
देण से बहुत दूर जा पहू्चेगे । श्राप पाख से यदि मे श्राया 
सर्धंसख ले रलूतो श्राप बदहोजाकर क्या खाकर प्राण वारण 
खस्मे] तय, जिस प्राण की च्राज मेने र्ता गीरेउखीके 
चिनाशका वामे किर कार्ण यनूणाश्मं श्रापशेये( दी 
बक्गिल पर्चा दना श्नौर श्रा जिननी चीजे द, सप श्प 
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दे दूंगा ! थे सव वस्तुः श्रापके भस्फ-पोपण्‌ शरोर धर लौट 
जाने कै समय राह स्च फा फाम देगी 1 यदह कद कर उरन्दनि 
नाविको को रोक दियाकिचे दमागी किसी चीज फोन दुष 
श्नौर दमाय सव चीज श्रषने जिम्मे रपर ऊर सुभे पक धि 
लिख द्विया 1 उख चिद मे मिष्धी फे घडो तक फा उज्ञेख धा। 
उसका मतल यटी या पि बनिल में जार हम उस चटी 
के जरिये श्पनी सारी चीजें सदेज लं । 
हमारी नाव वहुत याद्या थी ! कप्तान ने उसे मोल छने 
की ष्या से दाम पृ हमने कदा--श्श्रापके खाय मेल 
तेल क्या ?श्रापरी चष्टि मजो मूटय जचे वदी दै दीजिये।" 
दस पर उन्होने दमफो सद्र सो स्पया देना चाहाश्ोर 
कदय, मेभिल जाने पर यदि उखा दाम कोई श्रधिक लगावेगा 
ते हम भी च्रधिक् देगे। उन्दने पोच सो रुपया देकर इकज्री 
को खरीदना चादा, किन्तु जिसने सुभे खाधीनता धातिमं 
सहायता ठी थी, उसरी खाधीनता वेचने का विचारमेरा 
नद्भ्रा। इकजूरी कै कप्तान कफे पास रहना सखीकार करने 
पर मने उसे याही दै दिया ! कप्तान ने कदा--ईकजूरी यदि 
क्रिस्तान टा जाय ते उखे दम दस्त वपं वाट दासत्व से सक्त 
कर दृगे। 
हम लोय बास दिन के चाद निर्विघ्न वेजिल के शान्त 
उपसागरमे प्चे ! चुरी दश्ात्तेता उद्धार हयमा, किन्तु 
श्च कवा करना दगा ? यदी प्क मारी चिन्ता थी \ कप्तान 
कस्तद्‌ व्यवहार का सम्यक्‌ वरन क्रमेम दम श्च्तम है १ 
उन्दौने दमसे ङ्ख मी जहाज का भाडा न लिया । इसके 
अलावा दमने अपन पास की जिन चीज को येचनां 
च्चादा व सव उन्दने मेल से ली । वाघ शरोर सिह को चमडा 


ऋरूसो की खेती । ३७ 


च घन्दूक्ष ्ार मोम चमगेरद वचने पर हम कोई दे हजार 
रुपया मिले ! यही पूञ्जी लेकर दम वभि फे किनारे उतरे । 


करस की खेती । 


मरेजिल मं श्रने षके कदु ही दिन वाट कप्तान ने प्फ 
अनेमानसर के यो मेरी सिफारिश कर दौ । उनके उस की 
गरेती श्रार चीनी की कार्साना था) छुं दिन उने यद 
रह कर मेने ऊप को सेतौ शरोर चीनी वनाने की रीति 
सीपी। देखा, फिसान लोग खेती की वदालत सदज ही 
शरोर शीघ्र चनचान्‌ दो जाति द । इससे मेरी दच्छा मी सेतती 
कर्ने कौ ह । मेरे पाल जो छुट पृजी शी उसमे जितनी 
जमीन मिली, म॑ने ले ली, ओर ईगलेन्ड मे कप्तान कौ 
पित्वासख्नी केषाम मेसाजो दपयाजमा वा वह्‌ मेगा लेने 
फा परिचार फिया। 

मेरे खेत खे खटा श्चा जिसका सेत वा वट लिसन 
शहर का प्क पोतुगीज था! उक मों ताप श्रेगरेज ये। 
नाभ उस्रा वेहस था। मेरी हीष्ेली उसकी भी कवार 
दुर्दणा दये चुक्छौ वौ । दम दोनो, दो वपं तक, केवल पेद 
भणते फा श्रघ्न सग्रह करने कफे लिए ही पेती कर्ते रहे, 
साभ फे किप नहीं ' हम केश क्रम क्रम से पेती यटृाने लगे । 
तीसरे खाल हम लोभौ ने तस्बाकृ की पेती की श्रोर उसके 
श्यधिम वर्मे उख वोनेकी तेयारी करने लगे । किन्तु दम 
दोन को सेत शछ्रावाद्र कर्ने कै लिए मजदूर कौ श्रावश्यकता 
होने लगी । तव मेने समस्ा कि इरुजूरी फो चौड देन्य 


देम राचिन्सन करसे 1 


श्रच्छा नहीं हश्रा। किन्तु वीती ई चात के लिए सेच 
करने से फल ही व्या ? मैने जव कभी अपनी भूल सममी 
तव वदत विलम्ब से, दूसरी वात यदह क्रि तव भूल सशो- 
धन करने का केषं उपाय भी न रहता था। 

मेरे पिता ने जिर पे का श्रयलम्यन करके घर पर रने 
की व्रात फटी थी, श्व वद्य पेशा करने कामे वाध्यहुश्ना। 
उस्र समय मेने पिताजी का श्चाधरय श्रौर सदुपदेश याग 
दिया था! इस काम को यदि तभी खीर करलेतातो 
श्रपने देश से प्च जार मील पर, श्रपरिचित श्चौर श्रसभ्य 
लोगो फे वीच अभेले रह कर, इस प्रकार निश भावसे 
शुसीचतौ का सामना न करना पडता । य्ह मेरा करई 
सगी साथीन यथा! मानौ यै किसी खजनश्चन्य दैश मे निर्वा 
सित ह्या था इस श्रता मे र्टना सुमे विश्वेप कषटकरः 
जचताथा।जो दो, इस धरकार केले रहने का शभ्यास 
द्यो जाने के पीछे श्ससे मुभे वहतं लाभ इश्रा । 
५ भँ द्ालेन्ड से श्रपना सचित रुपया गाने की यात 
साच रहा था । मेरे उद्धारकर्तां कक्षान साहव नेउसे ला 
देना छीर कर ल्िया । मेने उनी भारफत श्रपने पुराने 
मिन कीखी को श्रपनी श्रचस्था के सचिस्तर खमाचार 
सषित प्क पचर लिख भेजा । 

लिखवन जाकर कान ने एक व्यापा अगरेज के मार- 
फत मेरी चिद ईंगलेन्ड भेज दी । उस समय विट बाधने 
फे लिप हरेक देशम डारू का च-दोवस्त न था । मेस 
मियभार्या ने चिद्टी पाकर रुपया तो भेज द्धी दिया इसे 
छलिया उस्ने श्रपनो शरोर से मेरे उद्धारकारी कत्तान फा 
प्फ छुन्दर उपहार भी मेज दिया । कक्षान मेरे रषये से मेस 
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सेती वारी के उपयुक्त श्रनेक चम्तु--यथा दल, फाल, कदाल, 
पएयुरपी, शइत्थादि--खसीद्‌ कर श्रपने साथक्तेने श्रये । मेनेये 
स्यीजं लाने फे लिए उनसे न कहा था । बे श्चपनी दूरदश्विनी 
उदिष्छीभेस्णासि हीक्षयेथे। उन चीज से भविष्य में 
मेरा यथेष्ट उपकार रौर सुधिधायं हई वो । चपने पास से 
्पया देकर, छ वपं के करार पर, वे मेरे लिपट एक नैकर 
माल तेकर साथ लये थे । इन शरन श्रनुश्रटे। फे यदले, उनसे 
यट फ कर कियद्‌ मेरेखेत कौ तम्मा है, म॑ने कुक 
तम्बाकरृलेलेने कै लिप उन्द्‌ राजी करिया । 
उस समय मेरी दशा बहुत उत्तम रा चली धी, शरोर 
खेती का फारयार भौ चह गया था ) मेने कसान के दिये नोकरः 
के ध्रलावा दे नेफर शरोर खरीदे-प्फ दयी ओर एक 
फिस्मी। 
मरेलिल मे मेरे चार चपं गुजर गये । रोती मे सुभे पासा 
लाभ दघ्ना 1 यदिमं डं दिन श्रौर सन्तापरपूवेक खेती का 
व्ययाय करता रहता ता मेरे पितानेमेरे लिणजेसा कु 
गृहस्थी का सुख सेच रकया थावेषा ही सुत पाकप्मषक 
सम्पन्न श्ृहस्य दा जाता। मन्तु चुपचाप वेखकर घरका 
स्याद्‌ श्रन्न साना मेये तक्षोर मे ्लिलाद्ीनथा। मेरे 
सुव फे पोछे पीठे सनीचरः ज्षग( किसताथा | मेनेश्रापही 
श्रपना सब्रेनाशं करने को कमर वधी थी। यदा मी उसका 
व्यतित्मनद्ुश्रा। 
मने य्टोकी सय प्रकार को भाषाय सखी 'थीं णोर 
पडो फे कितने ष्टी फिसान्यै के साध तथा सन्त सग्लयाोर 
बन्दर कै व्यापादियौ के साय मेरी जान पहचान हो गई थी 1 
म॑ ्र्तह्टचश॒ उन लोर्यो से गिनी उपक्ल में हवशियो के साथ 


४० राविन्सन कूसा । 


चाशिनज्य व्यवह्मर करने के लाभ की वात फा करता धा! 
कोच कै टुकडे, श्राइना, छसो, कैच, खिलोना, माला रादि 
सामान्य वस्त्रौ के वदले वहो सखर्णरेशु, श्रना, हाधीदोति 
श्रादि कीमरतौ चीजं--यह तक कि हवश्ती नौकर तक मिलते दै । 
इवशी नौकर लाने से हम लोगो के येती के कामो में वहत 
कृत्छं मदद मिल सती हे, यह भी मै उन लोगो को सममा 
देताथा। वे लोग मेरी चातौ के खूव जी लगाकर खनते थे! 


पक दिन सवेरे मेरे परिचितो में से तीन व्यक्रियोनेश्रा 
कर यह प्रस्ताव क्िया-श्राप दो वार गिनी उपकरृल मे 
जा चुके हे । श्रत नोकर लाने फे क्लिष्ट आपी को जाना 
हेणा । इसके लिप जदाज श्रौर पचे का ध्रयन्ध मलोग 
कर ठेगे । नौकर ले श्राने पर, श्ापके परिश्रम के वद्ले, हम 
लोग श्रापसरे पिना कुन्ुलिणःही नौकर का वरावर दिस्ता 
श्रापको देगे। 


यह प्रस्ताव सुभे वहत श्च्चा जान पडा 1 दुसरा यो 
श्रादमी होतात इस पस्ताच में सम्मत न होता; किन्तु 
मेते चिराल से श्चपने सुख परश्चाप ही पानो फेर र्हा 
या! म॑ दस प्रलोभन कान रोक सका। तुरन्त खीरुत कर 
कदा--"्यदि तुम लोग मेरे परोत्त में मेरी सेती-ारी 
का काम संभाले रदो ध्चोर यदि मे मर जायते मेरे 
कथनाबुखार मेरी खम्पत्ति क्त व्यवस्था करना स्वीकारः 
क्सेम जा सक्ता हं ।* उन लोगो ने मेरी शनं पर राज्ञी 
होकर ष्टः खयीकारपत क्िख दिया । मेने मी पक वसीयत- 
नामा (सम्पत्ति चिमागपन ) लिखा] उसमें श्रपने उद्धारकर्तां 
कान के ही मैने श्रपना उत्तराधिकारी किया । मेस सत्यु कफे 
अनन्तरः मेरी सारी सम्पत्ति का श्चाधा चश वे लेकर वाकी 


कुसो का जहाज षा । ४? 


श्रधी सम्पत्ति फा मूल्य दंगलेरडमे मेरे पिता कै पास 
-प्टुचाद्‌ं | 


क्रूसे का जहाज इतरा \ 


॥ मेने श्रपनी सम्पत्ति स्ता फे तिष्ट जितनी साषधानी 
श्रार भविष्यचिन्ता की थी, उसरी श्राधी भी यदि मेरे 
निज फे लिप खा युद्धि हेती तो मे उत्तरोत्तर वदती दु 
-तिरपद श्रायिक श्रवस्था के दछोड कर सथुधयाना ऊ धरस्तामे 
पर फमी सम्मन न देनाापक ते सघ्ुयाना म्वभारत 
विध्न सेयुक्त देती हे, उस पग्मेरेपेसे हतभ्योकातो 
"द क कना ही नदी । रिपत्ति पर विपत्ति को श्राणा 
चनीदहीर्टतौ यी । बुद्धि की श्रवटेला कर्के इच्छाके श्रधीन 
दाजाना मेख खभान था । इच्छा मुभे लानान्ध बनाकर वलान्‌ 
सींच ले चली । 

जहाज जामे फा प्रस्तुत श्रा 1 सीपौ के हार, श्राद्रना, 
छुरी, कच, ईत्दाडी, शरोर सिलौना श्रादि कम कीमत चीजें 
जहाज पर लादौ गद । मे १६५६ ईसधी कौ पटली सितम्बर 
के श्रणुम सुहत म जहाज पर लनार श्रा । आठ घ पूं 
इसी तारीख को मेने, मूख की तरह, मोवापफे श्रद्धेय का 
तिरस्कार करफे पदले पहल समुद्रयाना की वो । 


जहाम परु तोप चोदह नाविक, ष्फ कप्तान, उनका 
नोकर शौर मे था! हम लग जिस दिन जदाज पर चदे 
उसी दिन जहाज स्वाना हुश्रा 1 सखसुद्र काजल्स्थिर था, 
श्मोर वायु भी श्रन॒द्ूल थी। हम लोग छप्णीका जनि के 
विचारः से उत्तर श्रोर चल पडे । बारह दिन वाद्‌, दम लोगो 
कोक्ात हेनिषे पहले ही, पएाप्प्क भयङ्कर तूफान उठा 


धर गचिन्सन करूसेा 1 


चारह दिन तक लगातार तूफान वना रदा । हम लोगौ ने 
कुकु श्रागा पीच्छा न सेच कर भाग्य के भसेसे जाज के 
नृफानषे मुदमें छोड दिया! न छोडनेतो फते दी का? 
सिवा इफ दुखरा उपाय दी क्या था ? इन वार्‌ दिना मे 
मिनट मिनट पर यहीजीमे होता थाङिइसं वार सु 
हम लोगौ फो खदा के लिप श्चपने पेद मेँ रख लेगा । वास्तव 
मँ फिसत नाचिक्र को जौवन की श्राश्ान यी] 


विपत्ति के ऊपर ण दुधटना श्नौर हुई 1 ल्‌ लग जानेसे 
हमारा एक नाविक मर गया श्रौरपक दूसरे नाविक तथा 
कप्तान कै नकर फो, जह फे उपर से, समुद्र की तीर्ण 

यहा जे गई] ति 


वास दिन के श्नन्तर तफान कु कम श्रा । ऊप्तानने 
श्रोर्मने देखाकि हम लोग तरेजिल के उत्तरी भाग द्मेजान 
नदी ओ दोड कर्ष्टफ कवडी नदरी के पास गायना-उपङ्ूलमं 
श्रा गये है । कप्तान ने सुभ से पृ्ा किख रास्ते से जाना 
छन्रादोणा!उस समप जदाज के मीतर कु कु पानी 
श्रा र्हा था । जहाज पूमेतोरसे ढीला पड चुका था} कप्तान 
करो इच्ा मरेजिल लौर जने की थी । मैने उसमें बाधा 
डाक्ली । श्रमेप्प्कि के उपकरूच फा नक्शा देख कर तय किया 
क्रि केसिविद्धोप के सिता समीपम कोर रेखा स्थान नदी 
अद्ये श्श्चयं ल्िय जाय त्य र्म॑ने वास्वौडख द्वीप फी ओर 
जाने च~ निश्चय मिया श्रौर श्रटकल लडाई फि पद दिन 
श्रोर चलने से हम लोग क्सीन शसो वृरिश दीपे 
जाकर श्रफ़ठीका जा सकने येग्य खाद्य पा सर्वगे! चाहे 
जो द्ये, यात्रा करके छन लौट जाना ठीक नहीं । मेसै बुद्धि 
यथो सङः श्रापत्तिविदीन स्थान मैले जाने को सम्मत हाती? 


क्रूसे का जहाज इवा । धद 


मेर भाग्य मेतोश्रनेक दुखौ फा भोगना लिखा था! फिर 
तान उठा श्रोर टम लोगो के जदाज को पच्छिम फी शोर 
उडा' ले चला । स सभय समुद्र से यच जाने परभी ष्म 
लोगो को, फिनारे उतर कर, छशस्त लोगो के हाथ से छुरकास 
पनेकी श्रातान थी ।हमलोगौ की श्रङ्क कुदं काम न देती 
थी। स्थल भागम उतरे तारक्त्ख हम लोगोकोखाटही 
डाल्तंगे । चच श्यपने देश की श्रोर भी लोट न सर्वगे । 
पेखी चिपन्त श्रयस्था मं पक दिन स्वेरे एफ नाविक 
चिल्ला फर वोला--उहसे जमीन दे, उदरो जमीन रे” । हम 
लोग पृथी के किस शरश मेश्रा गये, यद देखने फे लिप 
कमरे से बाहर श्रतेन श्राति हम लोगौ काञजदहाज वालूके 
रीज्ते से र्गड सकर वेठ गया । जदाज की गति एकापक खक 
जनिसेक्छष्टीदेरमेंससुद्र की लदरपेे प्रलरवेग से जहाज 
फे ऊपरश्रा पडीकषिहम लो्गाने खमा कि ड्सी दफे सव 
समाप्त हश्रा । हम लोग पानी फे छी! श्रौर फेन से वचने के 
लिष्ट भटपर कमरे के भीतर चले गये । जिन लोगो फे ऊपर 
कमी पेखा खर नदीं पडा दे, चे हमारी इल श्चपस्था या मय 
काकुखं भो श्रज्ुमवन फर सकंगे । दम लोग कछ किल देश 
मजा पहुचे ह, यद मालुपनदह्श्रा | वहस्यानफेषङ्टापू धा 
या कोई देष; वदँ मचुप्यौ फी चस्ती यी या जनशत्य स्थान 
था, दखका भौ कुचं निश्चय न दो सका । वा तय भी जेसी 
तेज वह्‌ रही थी, उससे यह श्राशए न थी पि जटाज दूर ट्रूक 
न दोर च्षण भर्‌ भी श्रोरचचार्देगा] हम लोग पक 
दृसखरे का सुह देखते हृष्ट निरपाय दोरर गढ र्दे श्रोर व्यु 
फं प्रतीच्चा षरे कगे ! समी लोग परलोर-यत्रा के लिप 
कटिवद्धः हो कर शए्वर का स्मरण कण्ने लगे 1 श्सङ़े अतिरि 


ध राचिन्लन करसे 1 


इम लोग शरोर करते ही व्या? वे दशा मै दम लोग को 
पक यदी सान्त्यना मिली कि जितने शीघ्र जदा के यने 
की सभावना थी उतने शीघ्र वह दा नदीं श्रौर वायुका 
येग भी कु कम दे गया । 


णििन्त॒ जदाज के डुकुडे दुक्डे न दोने रौर टया काषेग 
घट जाने पर मी हम लोगो फी विपत्ति कमन हुई । जहाज 
तने जोर से यालु. मेँ धेस गया था सि उसका उद्धार होना 
किन वा । हम लोगल्था स्यौ फर छपने श्रषने धरार पचाने 
का उपाय सेचने लगे । जहाज कै पीदं पक छोटी नाय रतरेधी 
थी जिन्व॒ वद पदली ही पेट मे जहाज का धका लगनेसे 
द्रं ग थी । फिर रस्सी से एुल फर वह ससद मे वह 
वचचली । कोन जाने वह वी या चची ? इसलिए उससे तो 
हम लोग सन्तोप ही कर यैठे थे । हमारे जहाज के ऊपर एक 
श्रौर नाव थी, परन्तु उसका रक्ता पूवे पानी मे उतार लाना 
विषम समस्या थी । किन्तु वह समय साच-विचार फरने या 
तक वितङं कस्ने कान था, क्यौ फ जदाज क्रमेश टट फट 
कर इधर उधर गिर रहा था । स सुखीवत्त मै जदाज का मेर 
श्न्य मल्लाय की सहायता सरे नाघफा जदाज के उपरसे 
धीरे बीरे पानी म उतार लाया । म ग्यारह श्रादमी राम राम 
कर उस नाव परः चदे । उस्र उन्मत्त उन्तुदधतरङ्नवाले समुद्र 
षे दाथ म॑ ्रात्मसमर्पण कर भगवान्‌ के भरोसे नाच फे वहा 
दिया! दवा कम पड जाने पर भौ सुद की लदरं तट पर 
दूर तक उल पडती थीं । ॥ 
दस खमय दम लोगो की अवस्था श्दयन्त शोचनीय हो 
उठी 1 समुद्र का जल वढ करजिस् धकार उपर फीश्योर 
चदृताजाग्दा वा, उससे हम लोगो ने स्पष्ट ही समभ तिया 


बरसा करा जदाज इवना। ४५ 


कि नाव श्रव देर तकः उसने फी नदी, श्रयण्यदहीहम लोग 
इय मरेगे 1 हमारी नाच पर पालन था, जो हाताभीतो क्या 
करः सफते ? इम लेग गृत्यु को सामने स्पे किनारे करी श्रोर 
नावलेलाने फा प्रयल्ल करने लगे । वध्यभूमि मे जाते समय 
मारे जने चले लेगेा की तर्ह हम क्तेगे का जीवन माय- 
क्रान्तटिरहा था] म लेोगे। नेद वात को छच्ी तरह 
खममः लिया था क्रितरः के समीप पष्ुचतेदीष्प्कष्टी 
दिलकेषरे मे हमारी नाव चूर चरा जायगी,ते भीम 
स्तेगो को श्रन्य मतिन थी1हवा हम नेग को किनारे फौ 
श्रोर ठेल्ती धी श्नौर दम ज्ताग खय भी, श्रपने को मरद्युमुख 
म डालने फे ल्लिष, किनारे ही की तर्फ नाव के लिये 
जा ग्हेथे। 
वर्ोकातय केला था, वहो पदाड श्राया चालु का देर, 
यह हम लोग न जानते ये, तथापि कु श्राणाथी ते यही 
फि यदि किसी साडी या नदीके सुद्नेमे प्च सकेता 
श्नायद्र्‌ सिर जल मिल भी जाय, किन्तु चैसा को$ लक्षश 
देखन पडताथा 1 हम लेग जितना दी तद के समीप 
जाने लगे उतना दी समुद्र की श्रपेत्ता तटस्थ भूमि मयद्कर 
प्रतीत हाने लयी । 
करीव डेढ मील मागं तथ करने के वाद्‌, एक पड के 
चवर ऊंची, समुद्र कौ लदर दभ लेगेको पीछे श्राती 
दिख दी । माने उसने खुलासा तरसे हम लेगे( फा मस्ने 
ची सूचना दे दी । वद तरद्न स श्रखरचेग से हम जेमा फे 
ऊपर श्रा पडी कि नाव उसी घडी उलर गर! इमल्ेगभी 
परस्पर पकं दुसरे से पिद्ुड गये 1 ईश्वर का नाम तेनेके 
पदले टी हम लोम. सुद्ध मं डव गये 1 


४६ सचिन्सम करस । 


जवम पानी के नीचे दूर तर चला गयां तवमेरे मन 

कीजे श्रवस्था थी चह वाणी दार नदीं समभार जा सकती । 
व्यद्यपि मै तैरना श्नच्डा जानता था तथापि तण्डौ कौ मय्मार 
से सुभे पक वार भी द्म लेने की पएुरसत न मिली थी। 
श्राखिर स्पुद्ध का हिलकोसा सुभे लिये दिये किनारे की जमीन 
पर परक कर लेट चला 1 मेरी श्रखि- नाक, कान, सव 
पानी भर गया 1 पानी पीते पीतेमेवेद्भ दा गया था) पर 
तव भी सुभे इतना दाश हवास श्यौर वल था कि मै भट खडा 
दो गया श्रोर साहस करके स्थल-माग की र इस भयं से 
दौड चला, कि दुखरी वार फा दिल्षकोरा फिर कदी भुके 
लौटा कर वीच समुद्र मेन ले जाय। किन्तु मेने देखा, उस 
तीत्रगाभिनी तरङ्ग से वचना फठिन हे समुद्र की लहर फिर 
पाड कफे वरावर दीधं आक्षारः धारण श्ये 

भति गरजती हई, मेरे पदे दौडी चली श्चा रही है । उसमे 
श्राक्रमण॒ से वचने की कोद्र शक्तिया सामग्री मेरे पासन 
थी । मे सोचने लगा--तरह् श्ाने पर में श्रपने वास को 
येकः कर पानी परः उततराता हश्चा स्थल की शरोर चेष्ठा करूंगा 1 
वहत दूर तक तो सुभे तण्ड ही पर्हेचा देगी ¡ किन्तु खसुद्र की 
श्रोर लटती चार तरङ्ग फिर कदी सुभे समुद्र मे न घसीटः ले 
जाय, इसकी उस समय मेरे मन मे बडी चिन्ता थी । समुद्र 
फी लदर्से चयने का पक भी उपाय न सूभता था 

देखते टी देखते समुद्र की उत्ताल चस्द्र मेरे ऊपरश्रा 

पडी श्रौर ओ पन्द्रह वीस दाथ पानी के नीधे दवं गया। 
सुभे छद कच मालृप्दो र्दा था कि मं किसी विष्ट शक्ति 
केद्धाग ष्डेवेग सरेक्कछारके ऊपर दधयाजा रदाष्ट। मै 
मी सोसि रोक कर, यथाग्तक्ति पानी फे भीतर ही भीतर तेर्ता 


करसे फा जहाज द्वा 1 ४७ 


कर टला, तस्द्ग फिर्दौडीश्चा रदीदै, श्नौर वह अभी मेरे 
ङुश्रा, श्रामे फी श्रोर यदृने लमा } देर तकं सस सेकने से मेस 
फलेजा फटा षी चादता था ! देसे समय एकापर मै पानी 
कै अपर उतय उशा! मेसा तिर श्नीर दाथ पानी के वाहर 
निकल धये 1 ससे सुभे बहुत श्राराम परिल मै ज्यादासे 
यादा दौ सेकेन्ड पानी फे ऊपर रहा हमा, किन्तु इतने हीमे 
भेरा घदुत ल उपार दश्रा । सख लेने से मुभे फिर गया 
साष्टस मिला 1 मेरे शीर मे स्तिरः नई शक्ति का फु सचार 
ष्ुश्रा । किन्तु पिर म पानी के भीतर दिप गया। प्स दषे 
ब्त देर तक भीतर्‌ नरीं रहना पडा । म॑ने देखा कितरङ्कश्रय 
लोसीजास्दीहै। मे टाथर्पो फेल खव जोग्से तरह 
भतिकृल सैर फर जया कुच दुर श्रागे बढा णाह मेरे 
पैर जमीनसेजालगो ! ऊढ देर तक ख्डे होकर मेने सस 
ली श्रोर फिर शरीर मं जितना यल था उतने चल से म ठुरन्त 
स्यल फी घोर दोड़ चला चन्ति दोच्नेद्ीसे मने सयुर 
सेहाथसे चुखकारान पाया वमौ मेरी जानकी लुद्रीन 
छ । फिर प्क दहिलकोरा भेरे पौधे चडी तीन गति शा 
गया ¦ मे पू्त्‌ किर पानी के भीतर श्रागे की श्रोर लुटफने 
लमा । समुद्र का तट चिपरा वा, ससे मे दो वार श्रौर तसो 
क धका खाकर थल परश्रा लगा; 
श्रानिसै तस्ङ्गतेा शुभे पक प्रकार से समाप्तस्य फर 
चुकी थी ! उसने मुके लिये दिवे पेषे सोर से पकः पन्थरः 
को ऊपर उठाकर पटफद्वियारिः फेसा जान पडा मानोदम 
सिक्त गया दे! छाततीमे सख चोर सगनेसे मं मूच्ठिन 
दे गया {यदि उली समय फिर दुसरी लदर प्रती ता चम 
शुर कर यद मेख कामन तमाम हा जाता 1 मैने च सभक्त 


ट राविन्सन छरूसी 1 


ऊपर श्चा पडेगी । तव मैने सृ जोर से शफवार भर फर पत्थर 
वे पकड श्रौर सौख वन्द्‌ कर यै सेर रहा ! प्निरेसे बह 
जगह वहत ऊंची थी, इसलिप तरद हली सी होकर पर्हो 
श्राह । म तर्न के विरुद्ध पत्थर पकडे पडा रहा । तद्र दते ' 
दी फिर मेने पक दौड लगाई । इस फे वाद्‌ फिर एक तख 
यद्यपि मेरे अपरः हाफर गड तथापि वह सु श्रपनौी शरोर सीच 
न सकी । उख तरङ्ग फे चले जने पस्मेप्क ही दौडर्म एक 
दम ऊपर चद्‌ श्राया । इतनी देर मे जाकर तर्द से मेस 
पिर्ड चटा । म किनारे के पास के पाड से दष्ट कर घास 
पर जा यैटा। तरङ्ग फी सीमा से वाहर र्षित याने 
पष्टुचने परः सुभैः अयन्त श्रासम मिल्ला ! 





कसा जौर समुद्र-तट | 
मै स्थल में श्रार, विपत्ति से उद्धार पा, अपनी जीवन 
र्ता लिप ऊपर की शरोर देष कर परमेश्वरः को धन्यवाद 
देने लगा । छु ही देर पले जिस जीवन कौ कुचं भी आशा. 
न थी उसे गत्युॐेसुख से सुरक्षित देख, मनमं जो श्रसीम 
आनन्द श्रौर उल्लास श्रा उसरा वणेन नदीं है सकता । उसं 
समय इतना ्रधिक श्रानन्द्‌ हुश्रा कि उस श्रवेगसे दी मर 
जने की श्राणा हई । कारण यद किः प्टकाप्यक श्रलयन्त हं होने 
से भी श्ति.विपाद्‌ इतै ही भोति, चित्त श्रचेतन हौ जाता है । 
म समुद्र पर, माग खुशी के श्ररुडता हुमा, हाथ उरये 
श्रने प्रकार से श्रद्न-मङ्गी ऊरता श्चा ध्रुमने लगा । उस समय 
मेरे मन म सिर्फ यदी चिन्ताथीकिमेरे समी सावी इव मरे 
ष्पकमे ष्टी समुद्र से जीत्ा-जामता वच निग्ला, श्वर 
ने गल्यु के सुख से सुओे वचा स्तिया । मेने श्रपने सायियौमे 


ऋते श्रोर ससुर-तट । ४§ 


क्षिसी फो नदीं देग्य श्रोरन किसी का खदु पता पाया, सिर्फ 
उन सौग फी तीन रोषि श्रोर दो जोडे जुते समुद्र के 
- फिनारे इधर उधर पडे दिखाई दिये । 
ससुर के गर्भं मे खित वालुकामय भूभाग मेँ रफ हप 
जदाज की श्रोर मेने ध्यान से दैखा 1 किन्तु तवभी समुर 
फेन से भरी हुई श्तनी तस्डो पर तस्र चल री धीष 
मे श्रच्छी तरह जद्ाज को न रेख सका। तय मेनेमन 
म कदा-भगवन, इल दुस्तर घु से शुभैः पिस तर्द 
किनारे निकात लये ? 
दस शयश्या मं यथासम्भेव मन को सान्त्यना देकर 
भै द्धर उधवर देखे लगि कर्द कैम स्थानमे शा 
गया हं । म यह भी सेचते लमा सि श्रथ जया करना चादिष्ट । 
शीघ्र ही मेरे मन रकौ सन्त्यना जातौ रही। भै पका 
पक श्रधीर् हो उखा । मेने देखा, सै वच कर भी मयद्रर 
श्रवस्या मश्रा पडा । मेय तमाम तदन गौलाथा, पासमें 
कोर दूसरा कपड़ा वद्रलने दा न था, खाने पीने फी फो चीज 
भीनथीश्रार्न वरहो को पेता श्चादमी थाजा मुके फं 
श्राशएटयासन देना । भत प्याससे या जगलो दिर प्रणुन्नो के 
श्ाक्रमण से किया मरने के जीने कीश्राशा नथी। मेरे पास 
कोई हथियार भी न था। मेरे पास ऊल पेज वच रदीःथी 
पक लुम, तम्बार्‌ पीने का ष्यक नल शोर छख तम्याकर ! इन 
यते कों सेचते मोचते मे पागल की तर्द उत निञजंन 
स्थान मे दधर वरः दडिने लगा । 
| क्रमश रात हुई । म॑ चिन्तासागर मे निमन्न द फर सोचने 
 लमा-छग्र तमाम दिखजन्तु चरने के लिष् निकलेगे ! समव 
टै, चे ममे देखते दी चवा डालें । इसके लिट पया करर ? मेरी 
1 


1 सचिन्लन कसा । ५ 


जितनी बुद्धि थी उखसे यही निश्चय किया करि पेड पर चकर 
म किसी तरह रात विता । श्राज शरिती कंरीले चुत पर 
यड कर ही सारी रात कार्या ओर सेाचृगा कि दुसर 
दिन किंस तरह शत्य दोगी। वौ भाण-स््ताकी कफे 
खन्मावनद्दी न देख पडती थी! लिधर देखता था-उधर 
ही मृच्यु मेद फैलये खड दिखाई देती थी । भै प्यास से 
व्याङ्ल चा । मारे प्यास के मेया करट स्स रहा था। मी 
जल ङ्ही दै या नही, यह देखनेके लि मै समुद्रतटं 
से स्थल भाग रि श्चरर गया । परुद्याध मील "जाने प्रर 
श्मच्छृ पानी मिला । मने वड़े उटलस खे श्रजलि भर कर पानी 
पिया । प्यास शन्त होने पर फुर भूख मालूम रोने लगी, 
परखायमेथा वाजो खाता। था सिफ तम्वाक्रु का पत्ता. 
उसी को ताड रर थोडा खार्मुट मं सक्या! नीदसे श्रो 
धूमने लगीं । मे भट पक पेड़ पर चद कर जा वैढा। राते 
नीद श्राने पर कही भिर न पड+ इसका भवन्य पहले ही कर 
सिधा! पेड की पक डाल काट कर उसरीषा सहासा दतां 
लिया ! दिन भर का थकामाद्‌ा था, वैच्नेके साथदही गाद 
नीद नेश्राकर श्वर दवाया 1 स्यूव चेन से सर जव मे जागा 
नव दनम श्च्च्री फुरती मलूस रोने लगी। माने फिर 
नस नस म नया उत्साह भर गया । 
जवम सोकर उडातव टठेखा कि स्वेदा भयाद 
श्राकाण विलक्ुल साफ द, हवा रुक गई है, सुट फी तस 
भी श्रय उस धकार नदी उद्लतीं। रातमें ज्यार के समयं 
माय चाल. मं फेखां हुश्चा जटाज बवट कग भिनारे की 
श्रोर, जदो मने पले पत्थर से रका कर चाट स्म 
थी टो त्कः चला श्चाग्रा हे। चट जगह स्थल बाग सं 


करसे श्रौर समुप तर 1 ५१ 


क्रोई प्क मील पर थी । जहाज तय भी सीधा खडा था। 
यह टेख करर सुमे वडा ही श्रा्धयं ह्ृश्ा। मेने वरदो तक 
जनिका दस लिए विचार किया सि यदि जहाज पर कोर 
श्राब्रष्यक वस्तु मिल जायगी तो ते श्रागा। 


मने पेड पर से उतर करः देखा ि मेरे दहनी शरोर, 
श्रन्याजन दौ मील पर, सूग्मो जमीन पर हमागे नायर पडी है। 
म उसी श्रोर जाने लगा ! समीप जारूर देखा, मेरे श्नौर नाघं 
ये पीचमें श्रा मील चोडी एफ बाड़ी रे जिसमें पानी भरा 
हे । तथ नावं तक्र जाने कौ श्चाणा छोडकर मेनेपैदल दही 
जदाज देखने के लिपट जाने का पिचार किया । इसलिषट वर्दो 
से लोर श्चाया। 


दोपहर फे गाद समुद्र खिरटो गया। बटे ॐ कारण 
जल इतना कम दो गया किं म जहाज से पाव मील दूर तक 
शयूखी जमीन पर दोफर टी गया चा । वरो पर्टेचने परे फिर 
मेरेमनमें नया दुख हश्रा] यह साच कर मुभे श्रयन्तः 
ग्येद्‌ श्रा िहम लोगौने जदाज कोाचोडकर नावफा 
सहाया चो लिया। हम लोग यदि जहाज ही पररटतेता 
फोरम कर न मरता।मे नी सगौ-लाधियो से चिुड 
कर पेखी दुर्द॑णा मे न पडता, खव लोग परिना जिस चिन्न वाधा 
पतै किनारे श्चाजते। मारे सेचकेमं रो पडा। सिन्तुउस 
सेम्रय सोना निष्फल जान फर मे जदाज पर जाने की चेटा 
चरःरमे लगा } कोट पतलन स्यलकर मेने धरती परस्प दिया 
फिस्मेपानीम युस यया। 


५२ राचिन्सन कसा । 


भग्न जहाज क्रा दुरन । 

मै जदाज के निकट परटुच गया, जिन्व॒ उस पर चणा 
क्रिस तरह ? जहाज रसीले पर श्रा जाने कै कारण उसा काना 
चहुत ऊंचा उठ गयाश्ा। पला फु खदारे कोमीनधा 
जिसे पकड कर उख पर चद्टता 1 मेने जहाज कै चारौ त्फ ` 
दो वारधूप्र घाम कर देखा पक जगह ऊपर से णक रस्सी 
ल्फ रही थी। बडे कषटसे उसे प्रकड कर मे जहाजपर 
सामने की शरोर चदढ गया । ऊपर जारूर दला, जहाज कं 
भीतरी पदेमे खव पानी भर गयादहै, वालूकेदेर मे श्रटरके 
स्हने फे करण उसका पिला दिस्ता उपर कौ रोर उठ 
गयाष्ेश्रार्श्मागेकाहिम्ला नीचेकी श्रोर क़ ऊर पानी 
मेद्धूमने परे) मे जटाल पर चद कर खोजने लगा कि कौन 
कोन बस्तु सूखी दे! सरसि प्रथम मेरी दष्टि वा्यसामग्री 
घे भण्डार की शरोर गदर । देया कि उसम श्रभी तक जल नहीं 
प्च हे । खाने की सामग्री ज्यो कींत्यौ रक्ीहै। यै भूखा 
ताथादही, भटः सुह भर विस्छटरले कर खानि लगाश्रोर 
ग्पाति ही खाते च्रन्यान्य चस्तुश्रौ की भी खाज करने लेगा। 
चह खमय मेय न्टकरने कान वा मेने जहाज मं वहन 
सो पेसी चीजें देखो जो मेरे काम कौ थीं। किन्तु उन चीजौ 
कालेजनेषफेल्तिपः पहले एक नाव चादिषए। चह शरभ कदी 
मिक्तेगी ? मे चुपचाप चर कर साचने लगा । 

जो चपल मिलने की नही हे उसके किप माये पर दाय 
रक्ते मौन साध करैर रहना वृथा दै! नाव पक मौ वटो 
न श्री, तय उस्तके लिप चिन्ता केली ? सिन्त भसौ वस्तु का 


भग्न जहाज का दुन । षूद 


शछनभाव दी नई वस्तु के श्चारिष्कार का कारण होता है। मेरी 
समभ मेँ एक यात श्रा । जहाज फे भस्तूल कफे कितने हौ दे 
फ्ररे दौरे द्योटे टुडे यै । उनको प्त कर म॑ने प्क ठेडा 
उनाया, उस पर दो तीन तमे पिका दिये। श्रौर समय होता 
तोम दना परिय्रमन कग सकता न्तु प्राणो की पिषत्ति 
फै समय उत धोर परिम सेमे मी कान्तन हुस्ा। 
जिनचीजां कामै ले जाना चाहना वा चे हिलकोरे फे जल 
चे छोटो सं फी भीग न जाय, दमलिप्ट मने ष्टके उपाय 
सिया । तीन सन्दूमो ॐ ताले तोड उले श्रोर उम्दं साली 
करक रस्सीसि लटका कर पेडे परस्प दिया । पहने यकस 
मे चावल, पनीर खसा मास, पिर्टृर श्रादि खानेपीने की 
न्वी भर ली। जव म॑ श्न सीजौ को ठिकाने फे साथ रखने 
 त्रभातव देखा क्रि समुद्र मं प्वार श्रागया । किनारे की सू 
जमीन पर मे श्रपने वदन फे जो कपदे लत्ते स्प श्रायाथा 
उह चद वदा लेगया। यद देखकर मुभे वडादुर हुश्रा। 
फिर मे धीरज श्वर ऊर, जदाज म पेणा दूने लगा । 
पोणाक॑ं टत ध, मने श्चपनी श्रायश्यफता भर ऊ फपडेले 
लिये । विश्चेप कर सुभे उख खमय पोशाक री धयपेत्ता श्र 
णं श्रयिक प्रयोजनीय जान पडे । फारण यद किं पिना उनके 
स्थल नाग मण्कमी काम न चलता। इसक्िप मं हथियार्यो 
कमै सोज फसने लगा। उहुन खोजने पर से श्रोजासें 
फा वस्ख मिल गया! उक्ल समय वह एक जहाज भर 
सेने कौ श्रपेत्ता सुभे श्रध म्रल्यवान्‌ जान पडा मैने 
\ ओजं से अस इया खन्दरक जदाज से उतार कर पेड पर 
रव दिया } इसङे चाद्‌ म॑ने दौ पिस्नोल, उं गोलौ-वारुद्‌ ¬, 
श्रीर बहुत दिन करी म्वा लगी ह दो सलवार स्मेल 


५४ गायिन्सन कसे 1 


निकाल । यु मालृम शा सि जदाज म तीन पपे वकद दै । , 
चटु दूने पर तीचे पीपे घरूद मिली, पकम पानी पेद चुका 
था, शरोर दो वच गये ये।उन दोनो पीपा श्रौर हयियाये , 
को भी उतार कर येडे पर र्या । वेडे परश्च वो मरपू 
हों गया, यद्‌ जान कर मने स्थल भाग की श्रोर लोट जाना 
चाहा 1 किन्तु यैडे के रिसि तगह शिनारे तकर ले जागा, 
यह सच कर्मे घथरा गया | मेरे पास वेने की के वस्तु 
नथी । जरातेजी के साथ टवा वहने दी से तरेडा उलट जाता 
शरोर मेरी सारी श्राणा मिद्ध मँ मिल जाती 1 

मेरे वेडेकेपार ोनेकी श्रागाके तीन कार्ण ये-- पक 
तो समुद्र शान्त श्रौर स्थिर था दुसरे, ज्यारश्राने मे जज 
कमण किनारे की श्रोर यढ गदां था, तीसरेजो कुद कच 
हवा वह रही थौ चह भ्रिनारे री शरोर जाने ही म सहाय - 
दे स्ह थी।मनेदो नीन दरखी पतवार, सरनती ( सनिव) 
क्रदाडी, हयोडी श्रादि उपयेागी चम्वुश्रौ का सथ्रह कर 
साथमे र्य लिया) पतिर कूपार खोक कूर भे रवाना श्चा । 
पक मील तकः तो स्ता मजेमें करटा । केवल जिस जगहमे 
पदले उतय~था उस जगह से ऊख दूर हद्रफर वेडा वह 
चला । उससे मेने समभा कि ज्वार का परवाह करीं से श्रवेण 
का मागें पाकर उसी ्योप्वदढाजार्दा हे। शाथदमं जसी 
साडी या नठी फे सुदटाने मँ जा पर्टैचशा, ओर वटो मेरे 
उतसरने की खुविधा हेगी । 

जा मैने साचा था वदी हृश्रा। मेने सामने पक खाडी 
देखी । भया उसी के मौतर जा रटाहे। घरयाह फे वीच 


मँ चेडे कोा.कस्फेमे याड के भीतर जामे की चेष्ट 
करने लगा । 


भग्न जदाज का दशन } पष 


यदा मेरा माल से भय श्रा बेडा इवयने पर हश्ा । 
पेलाद्येतातोममरेदुखश्रोग शोच फे छाती फाड करमर 
ज्ञाता 1 वहो के किनारे फी श्रयस्थ्रा से भे वरिलङ्ल धपरचित 
था फिर क्या है,यद ङु भी सुभे मालूम न धा । प्रवाह 
कपे श्रागे जाते जाते वेडा पे जगद पटच गया करि उखफा 
पक हिस्ना चालु के रीले परचदट गया श्चोर दृखरा पाशं 
लीये छगाध जल पर गया 1 डे ऊ पिये हिस्से पर श्रधिक 
दवान पड लजानेके कार्ण वह पानी ग धेस या जया 
सर दवाव पडते दही इतने कष्ट से सम्रह्‌ क्रिया टु मेस 
सय सामान पानी में निर जाता। म॑ तुरन्त जी परः खेल फर 
सन्दर्को के पीट से उेल ठेल कर कुड्‌ ऊपर की श्रोर सिलतसा 
लाया श्योर येडे को बालू. से हटाने. फी चेष्टा करने लगा। 
भरे प्राण॒पर से जोग लगाने पर भी तेडा श्रपनी जगह से 
जराभीन हिला । मेने पीटके वल से सन्दुर्को का टेल टेल 
करर सर्या था, इससे मेरी पीठ की नसं जकड गदर थी। मं 
श्चच्यी तरह हिल डोलल भी नदी सकता था । में सारे वदन 
काजोर्पीठ पर लगा कर सन्दर से लग कर श्ाध धटे 
सतक येखा रहा । उतनी देर मं पवार काजल क्रम क्रमसे यट 
कर येडे को विपप श्वक्वासे सम मावमंलेश्राया।चेडा 
सीधा होकर उस रेतोलौ भूमि से छट कर उपलाने लगा । 
तवम लग्गी से टेल कर उसे धीरे धीरे सरेता हुश्चा श्रागे 
की श्चोर वदां ले चला। साडी के भीतर जां फरक भने पक 
नदी का सुद्धाना देखा 1 पवार काजल भौ सु्रवेगसे 
ऊपर की चोर चढ रदा था) मे साकाच्ठ च्छट से सुने फे 
श्रास पास येडा लगाने फी जयद्‌ देखने लगा । मं स्थल 
भाग की शोर बहुत दूर तक जाना नदीं चाहता था । कार्ल 


५दे राचिन्सन ऋसा । 


यष्ट फि किनारे फे श्रास पास रहने से कमी कोई जदाज 
मिल जाने की आशा थी । ४ 


श्रािर सुहाने के पाल एक स्ुभीते की जगह देख कर 
मेने चडे बडे कष्ठश्रोर पस्थिमसे येडेको वो लेजाकर 
तटस्थ भूमि मे भिडाने कीचेष्ठा की । भिन्त किनारेकी 
भूमि इतनी ऊँची दलुर्घो थी कि फिर मेरा बेडा किनारे 
से लग कर उलतरने परो गथा । तवमे ङु देर तक्र ज्वार 
के श्रोर अथिर होने की प्रतीक्ता से ठहर गया। ज्वारफे 
चढने से पानी कटार के ऊपर नक पर्ुच गया, तव मेने 
येडे को किनारे लगा कर श्रपनी सय चीजो तओ उतार उतार , 
कर सूखी जमीन पर सा रज्या) 


मे ध्यय श्चपने रहने के लिप पक रक्तितां रथान सजने, 
लगा । षया मालय मेँ कहे, यद देश हे या टापू ? मच्यो 
की यदो स्तौ रै या नदीं दिख जन्या दण लोगो फा । 
यछ भय रे या नदी,-मं यह कुछ न जानता था। वरदो 
से कोष पक मील पर एकं पाड दिखा दैस्छाया। 
प्क वन्दकृश्रोर गोली गास्‌ ले कर म श्रपने रटनेकि 
जगरः ठर करने चला । वडे वडे कट से पष्याड की चोटी 
पर चढकरदेणाकिमेषएरूटापूम॑श्रा गया] चासेश्रोर 
प्रानी ही पानी नजर श्राता था, कह स्थल का चिह भी दिखाई 
नदैता था । पच्छिम श्रोर तीन-चार मील पर पक पदाड 
श्रोरदो दो छोटे टापू देख पडते यै । मेने खुव मौर करके 
देवा, वै दोनो द्वीप भैर श्रावाद चे श्रोर मदुष्य तथा 
दिख पशुश्च से विलकुल खाली थे] वहां परती श्र्स्य 
देग्नने में राये । वैसे पद्ती श्रव तक मेने कमी नं देखे थे । उन 
-पद्धिये भं कौन सखाय थे -श्नौर कौन श्राय, दका भी भे 


क्छ 


#८ 


भग्न जहाज फा दरसन । पञ 


निश्चय .न फर सफा। मेने णर याज पक्षी की किरम की 
चिडिया मारी} 


„ जवसे ससार णी खषटिहहेततय से, मालुम होतार, 
बर्सद्वीपम इसे पूं कभी वन्दरूककी श्राघाजन हुदै थी। 
यन्दरुक फी श्ापराज खुनरूर चिडियां विधि कलरव फरके 
श्राकामन म॑ उडने तगी । जिख पनी हे मेने मास वा उस 
मान बहुत माठ था, सनि के येभ्य कटी शा! 

यद्‌ देख छन करः मे श्चपनी स्यु ॐ बिरट लोर 
श्राया शरोर खी श्रायेजना करने लगा जिससे निर्विश्पूर्यक 
गत करे मेने चास श्रौर यक्स रय कर उसके उपर 
तमना ग्क्य श्रार मोप के चिस्म का छोटा सा ऊुीर 
चना लिया 

श्य मैने फिर जहाज पर से ङ्ख चस्वु्पेले ध्याने का 
दादा किया । मं श्चपने मन मं तदं वितर्क करनेलगा क्षि 
चेदेष्पलेजाने म छुषिधा देयानही, पर के मतान 
देख षडा त भाट फे समय पूववत्‌ नीचे की णद से, 
जनि काही मेने निश्चय किया। इस दृफे मं श्रपते वदनम" 
कपडे उतार कर भोेपडे मँ रख गया । 


म॑ने पले फी तर्ट जहाज में जाकर पिर ण्डपेडा 
नायः । पहली चार ठोकर लगने से मेचेत गयाश्यकी 
धार स॑ने वहतत घडा वेडा न चनाया श्चौर न उस परः ज्यादा 
योभः ही स्वरव! । किर भौ मं श्चनेर श्रावधयक वस्तु जदा 
पर खे ते श्याया। चन्द्‌ श्षिस्मके हथियार, सोद की छृड, 
चन्दुक, गोलो गपरूद श्चोर सान चदे छी फल श्रादि यनेक 
स्तुश्म कां समद छर लिया । इनके श्रतिगिक्ति पुमयौ फे 


८ राचिन्सन करसे 1 


पहनने कौ ऊल पोशाक, ज्टाज का पाल, गिन, श्र 
विद्धोने की चादग श्रादि ले श्राया । मं जव जयजं परसं 
च्वीजं लाने गया था तव मेरे मनमेंदश्स वानका सटा 
श्रा किमेरी श्रनुपस्थिति मे मेरे खाने-पीने की चीज उदा 
कर केरले न जाय । जन्तु लोट करः देपातो मेरे वस्म 
कोष न श्राया वा, फेयज्ल प्क वनविडाल् प्र सन्दक मे 
ऊपर वा धा। वह सुभे श्रपनी श्चोर श्राति टेग्व दौड कर 
श्नलग जा बेडा । चह वटे निर्चिनन भाव से सैट कर मेरे मुह 
की श्रोर ताकने लगा, मानो वह मेरे साथ परिन्रय करना 
चाहता हो, म॑ने उमरी शरोर वन्दूक द्वियलाई किन्तु वन्द 
की पहचान न रने के कारण बह व्यो का दो वेटार्दा-- 
उरा नही । तय मेने उसके श्रागे एक पिस्छट फक दिया। 
चद्‌ अपनी जगह से उठा श्रोर उसे मेध कर खाने लगा। 


धिस्छुट खाकर वद उतनता कौ दष्ट से ध्रसन्नता पूर्वक मेम 


श्रोर दैग्यने लगा मानो बह श्चौर लेना चाहता था। किन्तु 
मेरे पास साने की फालत्‌ सामग्री न यी इखलिपः उसके 
श्रोस्नदे सका! तय यह वदो से चला गया। 


दुसरी सेप ऊ चीजें ले श्चाने पर म॑ने ष्ट तस्बु बनाया । 
वस्ती मं कई सेहे गाड कर उखे ऊपर मेने पाल फेला 
कार पवः च्ागार पना लिया । 

श्सके श्रनन्तर जो बस्ते धृपमे या पानी मे विगडने 
येग्य थी उन्द मेने तम्ब के मीतर रफ़याश्रौर मन्दकं के 
तम्ब केच श्रोर शख दग से र्णा जिस कोई मचुष्य 
या दिख पशु मुभ पर पापक श्चाक्रमण न फर सके। 
स्तिर तम्ब के दार परक पक तपे सद्धे करके एक खाली 
वस्स सौधाखडा कर्के टिका द्विया) इख प्रकार चाये 


मप्र जहाज का दर्शन । ५६ 


शरोर श्च्छी सरह घेर घारकर फेम जमीन म॑ पकः पिदठोना 
पि्ाकर्सेा रटा। मेने श्रपने सिर्दने धो पिस्तौल श्रौर 
पासी एथ वन्दूक भर्फर स्यली शोर निश्िन्त होकर 
सुव सोया 1 बहुत दिनो पर पिन सा शयन, पूर्व॑रत्नि का 
\ जागरण श्रा द्विने भर का परिथम, शीघ्र ही मेरी गाद निद्रा 
घौ फरण दुष्ट 
पक मनुष्यकेलिपमेरेघरका प्रमन्थ काफीटो चुका 
वा, भिन्त मेने उतने पर ही खन्तुष्ट न हार जहाज पर्से 
श्रौर शरोर चीज ले याने का सर्त्प किया । प्रतिदिन 
भाषे फे समय ज(कर अराज पर से पाल श्रार फेभ्विख काट 
कर ले श्राता था, रस्सी, डोरी, भीगी हुई वारूढ्‌ का पीपा, 
छुरी, तेची, लोहे सी चंडं, लरडी शरोर तसे श्रादि जो 
मिल जाता उखे उठा करर वरहो से डरे पर मे येज लाने लगा । 
तीसरी चारक खोजमें फिर डुरु चपातिर्या, पकं वतन 
भर मदा, श्रोर चीनी मिली । इन चीज्ञौ को मे वडी 
हिफाजत से ले श्राया । चौथी वार मेने श्रपने चेडे पर इतना 
योभास्ञ्माक्रिजो क्रिनारे श्राने श्चाते उतर गया! उस्र पर 
जितमौ चौजे थी उनके साथ साथमे मी पानीमे भिर 
पडा । उसमे मेरी पिशेप दानि नदी इ भेरी लाई टद 
उन व्ीजौ मे बहूतसी पेसी वीजो पानी मे य नदी, 
उतराने लगीं । सिप लोदे की षस्त इव गर । शरितनी 
सी वस्तु कर्म तैर कर पानी मे से खींच त्तया 
श्र किननी ही पस्वुश्रौ को मे फे म्रपय ठढ्र 
निष्मल लाया। 
दस तरह तेरद दिन यीते। इस वीच मै म्थारद चार 
जाकर जदा पर से-श्रकेले जदो तक दो सा--द्ाघययक 


५.1 


६० सचिन्सन कुसो ४ ४ 


वस्तुः उडा लाया । मँ समूचे जदाज कों कड इकडे क्रप्के 
चौरे धीरे उपर ज्ञे श्राता, किन्तु इतने म वायु का चेगृ भ्रदूल 
हो उठा। पिरभी भटे कै समयमे ष्वारहवी वेर गया ॥ ` 
जदाजं की पक द्रा मु श्चस्तुरा, केची, कोडा, छुरी धौ 
कु रुपये मिले । रूपये} जो देख कर मेके भरन हयी मन देख , 
कर कदा-“वेकार हे । तुम्हार शपेत्ता मेरे निकर श्रभ्री प्क 
छयुसी.का सूरय की वद कर है । ' पक वार मेने सचा, रपय 
लैर गया करूगा ? भिन्त फिर भविष्य जी पति सौच कर, 
उन्द भी स्प लिय! । देखा, श्रा साशं मँ बादल मड रटे ं। 
मै पक वडा वनाने फी वात सोच र्दा शा श्रौर उदं ऊ 
उसङ्गी श्रायोजना भी कर्रदाथा। पन्डह मिनट कै भीतर , 
ही पानी यरसखने लगा शार उलटी हवा ध्वन, लगौ, श्र्थात्‌+ 
किनारे से सुद्र की श्रोर। वायु की भतिकृलेना मे पजर 
तक येडा ते जाना श्रसभव दोगा श्योर स्यार, श्राने 
स्थल भागम न लौट जाये ते नीचे के रस्ते पि 
लौट जाना भी श्रलमव है, यह सोचकर मे पानी मे 
उत्तमः पड़ा । देखते दी देखते हवा ने “जोर ' पडा, समुद्र 
मै तरक पर तरङ् उर्धलने लगी। मेरी पीठ पर गरसी 
ची थी, इसर्लिप मे बडी कठिनता से क्जिसी तस तैर कर 
उतपरश्राया। * * 

भमै श्रपने नयनिमिंत शह मे जाकर वेसवरके रात 
विता । सवेरे उटफ़र देखा, जहाज का कही नाम निशान 
चक्र नदी! यह देख कर ओँ श्रलयन्त विस्मित ह्या । किन्तु 
मं तने दिनो मं जहाज से सव चीजें ददा कर लते श्राया ` 
था! श्चोर कोई चीज लाने फोन रह गई थी । यहमेर लति 
पिष सन्तोष का कारण श्रा । 


॥ 1 
1 शकूसेा का किला । ६९ 


ख समृय म॑ने जहाज के दलक्तित ने की चिन्ता छेड 
कर, दूसरे काम मे मन लगाया । 


व | 





क्रसेा का किटः 


म॑ने पने रहने के स्थान को निरापद्‌ करने पर पूरा ध्यान 
दिया! जुगल" श्रसलभ्य मदुष्य चा हिस्र प्य मेण कोई 
छरूषान न फर्‌ सरे, इसरे तिष्ट कैला घर वनाना चादिप- 
म यही सोचमे लमा 1 परु वार यदं सोचता था फिजमीनमे 
शुस्द्र खद्‌ कर सी में रहेगा, फिर जी म राता करितम्वूषफे 
' भीतर ही रहेगा श्रासिर मने दोनो तस्हसे रहने का 
' निश्चय पिया । 
मेउसख सभय जहो था चद्‌ जगद रहने फे लायक न श्री । 
फे नारकी भमि सौल होने के कार्णं स्वास्थ्यफर 
गः होती दुसरे पीने का पानी मी ष श्च्छान 
था] दसलिपः मे चयप्रने रहने के लिए उपयुक्त स्थान 
सोजने लगी । 
मंनेसोचकर देखा कि जर्टोमे र 4 इतनी यातं 
होनी चादि! श्रम जगद खास्थ्यकरं हो) इमरे मोटा 
पानी ष्टो, तीसरे धृष का वचाय दहो, चोधे हिस्र मुप्य 
श्योर पथर्थो से श्रात्मस्ता दहै सके, पीचयं सपु का 
ण्य हो। यदि जहाज को जति देसूशा तो सिसी 
सरह भगवान कौ छपा से उद्धार हयो सकेगा। फास्ण 
यह किमेतेय भी उद्धार की श्राशाफो पएफदम चोड न 
यैडाथा। 


६२ विन्सन क्स । , ' 


धूमते घ्रुमते णक पाड की तलद््ी मे सुभे समतल 
भूमि भिली 1 वदो हर तरह कव दछुमीता देख पडा! इस स्थान 
की बगल मे पाड इतना वडा था फि कोर प्राणी उस तरफ 
से उततर कर सुभः पर प्रक्रम न कर सफता था । ४ 


पाड मे एक जगह गुप्ता की तरहभयुदा थ, किन्त वह 
श्रसली शफा न यी । पक प्ररारकागदराथा। 


मेने उसी तृणलकुल दरित-मूमि मेँ पर्व॑तस्थित सोदकं 
समीप तभद्‌ खडा करने ऊ विचार किया । 

सोद फे सामने दस गज ट फर वीस गज व्यास मेँ 
मेने चजुपाकार प्क श्यधेदत्त का चिह श्रद्धित] किया । शं 
श्मचत के उपर मेने गेटे गाड कर पञ, घेरा डला, प्रथम, 
पक्तिकेपीदेव उच दूरी पर फिर एक पक्तिवद्ध सटा 
कां घेस वनाया } स्ट को मैने खूव मजवूती के खाथ गाड, 
था, परर सेनि का सिसा श्रच्छी तरह वक्लम की तरह पे 
कर पकसा कर दिया था 1 जद्धल से खेल के उपयुक्त लक्डी 
कार छर लाने शरोर उसफे सिरे द्यील कर गाडने मे 
मेस वहत समय लगा श्रौर परिश्रमत्तो करना हयी पडा) 
खेटे गड जनि परढो पक्तिवद्ध खूिके वीच फी जगह 
को जहाज की रस्पुी से उनकी ऊच के वरावर भर दिया। 
उसके वाद्‌ भोतर्स्रे खि की सहायता के लिप तिस्ठी 
मेखें गाड दी 1 यद येरा षटेला खदड हुश्ना क्रि फिसी मनुष्य 
या दिख पणशुकै सुर पर श्ाक्रमण करने शी सम्भावना 
नस्दी। 

दस वेरे के भीतर जाने रने के लिप, मेने ऊ द्वाज 
न स्क्प्या। प्क छोरी सीदीके छारा घेरे ॐ लोध करजाने- 


षन धरान 
पीारिर, (चजयुःक । 
श्राने कोौव्यरस्या क| इस प्रकार फिले की र्चना करे 
मं खच निश्चिन्तो करयते सेने लगा न्तु याद्‌ को 
म॑ने समभा, इस टापूमे मेय कोई दुश्मन नदी है। मेस 
दरतनी साय ानी निस्थेरु हुई! इस किले फे भीतर मेने 
श्पनी यस्वश्रौ को पहली जगह से वदे पस्थिमके साथ 
टौ दढोक्र लारक्ला। उस प्रदेशमे वर्षा हूत होती थी, 
इस कारण म॑मे दोदर तम्बरू चर्यात्‌ प्रुकफे भीतसश्रोर पक 
तम्धरू खडा क्रिया शरोर ऊपर के तम्दू को तिरप्राल से 
देकर दिया। 

वहत दिनो तक मे वडे परिथिमसेयेसय कामकरही 
र्हा था, कि प्क द्विन काली घटा धिर श्रई} सारा श्राकाश्- 
मणडल काले वादन से भर यया शरोर इसके साथ ही पानी 
प्रस्ने लगा । पिजली कंडफने लगी । प्रिजली को चमक 
की नस्टमेरे हृदयम धकसे ष्क बात यादयो आई, मेरी 
जारूद्‌ ।"यदि उस श्राग लग जाय तयतो सर्वनाणद्ये 
जायगा । मेरी श्रास्नस्त्ता श्रार श्याहार सप्रह करने का उपाय 
पक द्रम नष्ट दहो जायगा । वाख्द मं श्राग लग ननिसे 
श्न्यान्य वम्तुरश्रो केसाथमेभी उडजा सकता था-यद 
चिन्ता पदले मेरेमनम न वो। परौकि वससे उड ज्ञाने 
परमे स्सि तरह, कय मर जाता, यह जनने का श्रस्र 
हीन मिलनातो किस्ख्ष्युसेडस्तादीषयाण 

बृष्टि चन्दर होने पर, वासर रसने के ल्िप,मेलेटी दोर 
यल्लि्यो शरोर प्स वनाने लगा। षूद के च्स श्रलग 
प्रलग र्ये जायगे ते प्क लाम लेगा] वह यटि यटि 
श्रागलगेगीभीतोसखय पक साथ न जरलेगे । यह्‌ सेच करः 
म उम्नी क्षी व्यवस्था कस्ने लगा) मेरे पास धाय त्ौनमन 


क्रूसे को किला। 


#: रानिन्सन कूसेा 


यरद थी । मैने उसे सो दियो म वो कर पाड के नीचे 
गदरा सोद खोद्‌ कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ गाड स्क्ला शरोर उन सद 
जगौ पर भली भांति निशानं भी कर दिया, जिस सेल्‌ 
कर निकालते समय गडवड म दहो मैने पय प्रवन्ध र्ब 
द्विया जिससे बे वञ्सछ वपां ऊ जलम भीग न जार्थ। जिह 
पपे म पानी घुस जाने से वारूढ भीग गया धा उखङेतिग 
रर चिन्ता न थी 1 उसे पाड की रोह मेँ स्ख द्विया 
यह्‌ स्व करते वर्ते मेरे प्दरह दिन कट गये । ॥ 


॥ 





ई खा कमे कमेकारिता ` 


ॐ र 
ज्वमे फिल्ला वना र्हा था तव प्रति दिन पक वारः काम्‌ 
से छुष्टो पाकर चन्टूक हाथमे से कर यद देशने कं लि 
चाहर घुमने जाता था कि खने कट नण सुरन मिलती 
हया नह इससे उख द्वीप का पचः ज -उच न । खये 
च्य पाने क भ 
मिलता था। र 


1 


मेने देखा भि इख ठीप मेँ वक्रे बहुतायत से ह, पर वे 
शत्थन्त रपा शौर वड फती से आगते थे । उनके पास 
तक पटुना वडा कठिन था । उनके पाकर सुमे पदले जेता 
श्रानन्द्‌ इभा था चैसे ही उनका खभाव देख फर हताश हना 
पडा। किन्तु मेने प्कदम आशा नही छोडी मंतवराथर 
उनम पदे लगा ही रहा । मैते णीघ्रही दस यात का पता ल्लणा 
क्लिया किजय ये पदाड के ऊपर चरते है तव सुभाको देखते 
दी.डर कै मारे दौड कर भाग जाते रै, परन्तु जच वे पाड 
षी तराई मं चरते है श्रौर मे पाड पर रहता ह तव घे मेरी 
श्नोर ताकते मी नदीं । इससे मैने समभा कि एन वकसे कौ 


छ्रुसेा की कमं कारिता! | 


प्रसिं शस स्ययीके साथ नीह कि उनकी टि विशेष कर 
नीचे ही की शरोर पडती द । ऊपर फी वस्तुको पे सहज 
टी नीं देख सकते ! यह सममः कर के मे यकरे का शिकार 
करते समय पहले दी उनसे उच्च स्थान मे चद जाता था, 
शरोर फिर श्रामानी सै उनका भिकार कर सकता था 1 


~ पटले पदलर्मने पक वकस का शिकार त्रिया। उसके प्तक 
चछौरासा व्या था। चह उस समय दूधपी रहा था, यह्‌ 
देख फर सुभे वडा क श्रा । जय उस च्चे की नवप्रसूता 
सो धस्ती पर लो गई तव वच्य चुपचाप उसरे पास 
खडा दो रदा 1 यह देष्वरूर म दोड कर उसके पास गया 
शरीर उसे गोद्‌ म उठा लिया । \सके गद्‌ जय मे उसे नीते 
उत्तार छर व्री कौ कन्ये पर उठाकर ले चलां तवद 
श्वा भेरे पी पीछे मेरे किले तरू श्राया । मे उस वच्चे फा 
गोद मे उठाकर किले फे श्रन्द्र न्ते गया। मेने उसे पोसना 
चादा परश्रभी तफ उसे पानानश्राताथा। वदङ्दुभीन 
साता था। यह देय मेने उसे नी मार छर श्रपने उद्‌रानल सी 
ज्वाला शन्त की) दन दोनो वरकसे मै उडत दिना तक्र मेर 
ग्ना चला मेरे पाल सोधियों वटुत कम थी, दइसलिण् मै 
उर गहत वचा कर खयं कर्ता था मास मिल्लजनेसेम 
चत निचिन्त दौ भया । 

द्वं सितम्बर का दो पदर फे समय मैने इस अनद्य 
पान्त स्थान मे पटले पटल पैर रया 1 यरो श्राये जय दसं 
चार्ट दिन पः तव मरने साचा विः मेरे पास पर्वाह्न (यन्ती) 
महीं 1 दिधि का निय करना पीदये फषठिन दो जायगा । 
शखलिषपप मैने प्स्फ तस्ते पर श्रपनौ छुरी से धे यडे शरपतरो 
म ल्िणा- 
1 


६६ राथिन्सन ते । 


१६५६ ई छी ३० वीं सितम्बर कौ भँ यदो किनारे 
लगा। 


इसमे वाद्‌ उस तस्ते फो पक्र लभ्ये से चौकोर्सुटे 
लरकारूर मेने वदो गाड दिया जह परमे पहले; ‹ 
श्रालगा था) 


उस चौकोर ददे मे प्रतिदिन म॑ घुरी से पक पक" 
करने लगा । यति सातयं दिन का द्ग कुदं बडा फर देता - 
श्नौर मदीने फी पदलो तारोख का दाग उससे मी यडा, 
देना था! स अकार मेने श्चपनी यन्नी वना करके 
सप्ताह, मदीना शरोर वपं जानने फा उपाय कर लिया । 

म जदाज पर से छ फो फागज, फलम, सेश्यनाई, 
व्यार फम्पाछ, नक्शा, किताव, श्नौर वादयिल की उ. 
लते श्राया धा । हमारे जटाज प्रदो विक्िर्योश्रौर पकः 
था । मै पदली ही वार जाकर जदाज पर से दोनौ विक्लियौ 
जते श्राया था । कुत्ता श्राप द्द तेरकफर मेरे पी पी चला श्राय 
यही तीना शस समय मेरे सगौ साथी थे । विन्ली शौर इ 
ने घहुत दिनौ तक मेरा बहुत द्रु उपकार क्रिया ्था। 
चाहताथाफिचे मेरे साय वातं करं, पर पेखा नाः 
सभव था [ जो हो, मै उनके साथ शदने से बहुत खुश था 


जवर तक मेरे पास रोश्ठनाे रही तव त्क मे सव वा 
का विवर्ण धटुत सफादे से लिखता जाता था । पर; 
स्याटी छुक गई तवमे किसी उपाय से भौ स्यादी 
चना सङा। 


धरुद्वार यना सेने पर मुभे कर्‌ वस्तुश्रौ की छ 
का श्रम दोने लगा । खनकती, छृदाल, सुरपी, भाल पं 


भरूले की कमे कारिता । ६9 


“ श्रौर ऊोरा त्था परिघेय वल फे न रदने सै मेरे 
हदस्थी फे कमि भं वाधा पडने लणी। परस्येक क्या 
पम्पादन धुत विलम्ब शरीरः कठिनता से होने सगा । इससे 
ग्दलेतो सीमे यडा र्न होता था, जिन्व पिरमैने साचा, 
क कोष फमर जसी ष्ोने ही से षया लाभ श्चौर ऋम 
चै षा हे, जिले लिष्ट समय यचाङगा १? जव वक्ष 
जसं काम मे लया रहेणा तव तक उसी का मं श्पना 
कतेव्य समसूमा । 

दन परिथमसाध्य कामो में लगे रहने से भी कभी 
कभी मेख मन उदास श्रौर दता षो जाताथा मे 
केव सि जिस स्यान मे श्रा पडा था चद सचा 
नश्य श्रौर सभ्यसमाज तथा वासिञ्य पथ से वहिर्भृत 
धा! यहं भे श्रक्रेला था। यदो से उद्धार की 
कफो शष्ठ न थी} यहो अकेले टौ रह फर जीवन 
फा शेय भाग पिताना ष्योयां । यह चिन्ता जव मेरे मन 
मे श्चाती थो तवं चालफ फौ तरह फुट एूट कर येता 
धा । धीरे धीरे यद चचा भौ बहुत कुदं सद्य दे चली} 
मै मीच यौचमें श्रपने भाग्य षी समालोचना कर्फेमन 
फाश्वान्ति देने की चेष्टा कंस्ताथा श्चौर अवनी चर्तमलन 
श्यस्था के ्टुपदु ख कौ गणना कर के सन को धेयं देता था। 
दख प्रक्रमे श्रपने भाग्यको मल्ला दुख कद्‌ कर्मनो 
खमभाता या। 

श्च्छा चुल 

मरै जीता ह, षने सा म निजन दूरमा 
विये सती तसह इव कर | फंमा षह, यष से मेरा उष्य 
नो मस । हिते की चष श्छ नदी! + 


# 


श्रच्छा 
° मँ पने साथियों से 

श्रलम दा गयः, इसीसे श्रय 
तक वचा ह! जिन्दौने मेरे 
प्रण वचये है, वही किसी 
दिन मेरे उद्धार का भी उपाय 
कर देंगे। 

मै मरुभूमि के श्रन्नजल 
हीन देशम नदींश्चा पडा । 
य्य खाद्य-सामश्री मिलती 
है । यह उष्ण-प्रधान देश दै । 
ल्या कपडो की भी श्रावश्य- 
फत(न होगी ! 

यददो सुभे दशमनौ कामी 
को उ? नदीं । यदिमे 
श्रा्रिका फे उपङ्लमें पष्टुच 
साता ता अय्य पाणा का 
भयथा। दैषयस्ने गिशेपङूर 
सुभे काम मे लगा रक्खा 
ए श्रौर लदान के स्थल 
भप कफे समीप लाकर मेरे 
जीवन के क्लिष्ट खी श्रावण्यक 
चस्तुर्यदे दीदे) 


सादिन्सन क्रुसो 1 


चुर 

भे दस दुनिया से ५, 
हेए गया! सलार लोगो ९ 
श्रय मेर होने री समाव 
नदीं। 


1 


भेरे पास जाने पीने ष 
सामग्री श्चौर पदनने-ध्ो 
केलिर कपडेकमदहै।, 


मेरे श्राखधार्ण्‌ फा को 
श्रवलम्ब नदी । पानमें ष्टे 
पङ भी श्रादमौ नदीं.ऽ 
सु के धेयं दै समे य 
जिखके साथ दो वाते क 
करम शछ्रपनेजी क्रा वो, 
दलका कर सकरे। 


मतलय यह्‌ क्रि मेसो श्रवरस्था सलारमं विरोषं शोचनः 


दनि पर भी पला येगयथा 


जिसके ढारा सुभे कु 


खान्त्यना मिलती थी । जय मंश्चपने भले-वुरे फी तुल 


ऋसे फी कमे फारिता । ६९ 


स्ता धातव श्नच्देषाही अश श्रधिक देखनेमें श्रता था! 
यामय मगयान्‌ की लीला दी प्लीह) वे ससार मे किसी 
ग निर्वचने दुष नदी रेते। + 


इसे प्रकार श्रपने भावी सुग्यद्ु ष फी वति से चित्तो 
स्थर फर के मेने धर नने की श्रोर ध्यान दिया । लकलहीषे 
से सदार मेने मिष्ट कौ दौदार बनाई श्चोर पदाडसे 
कार दीवार तक कडी-तर्ते विदा कर उस पर पर्ताकी 
राजनय कार दी । पथोकि इस प्रदेशमे सूयव जो की वपां 
गती धो 


म॑ने रपी सव यस्तुश्चौ को धरम सिलसिक्तिवारस्म 
देया । श्रय जिनं श्चावण्यरु घस्तुश्रौ फा श्रमाय धाश्रोरज्ञिने 
फ चिना कष होता वा उर्द्‌ तयार करने का द्ररादुय किया 
्वल धरोर ऊरसीयो न र्दनेसि मै श्रपने जीवन काथोडा 
तासमयमभो सुप्सेन विता सफताथा। नमं दुं लिख 
पकता था, न ये फर कु्रुपट सकताथा। मनेमेंम्पः 
चिनार रोती थी } म॑ने देरलचछुर्सो वनाना श्चारसम्म किया 1. ' 
म॑ने इसे पटले कभी भिस्ी का फामनक््यि या, किन्तु 
परिम शरोर श्रभ्यचसाय फे द्वात म॑ने ीघद्यी उखफामर्मे 
सफलता श्रा्त की । मेरे पास सव प्रकारः फ श्रोज्ारनये, 
तथापि कुयु हयियासे फे विना दही मेने ग्दुत सी चीज यना 
ल 1 च्लिन्तु इन फामा भं मेरा वहत समय न्टहोताथा 
छरीर परिम भी श्रधिर करना पडताथा! पर उस समय 
मेरे परिम शौर समयक सुर्य हीषा धा कििखीन 
किसी चस्द युद परसिथिम श्रौर व्यवहारि कार्मो केल्िषः 
समय का प्विमाम करना ही पडता! जो श्रौजार मेरे पास 
न था उसका फाम मंचुदधिः से लेता था) मानले, मेरे 


७० सयचिन्सन क्रूसे । 


पाख ( लक्रडी चीरने का ) श्राय नदीं था श्रौर सुभे तस्ने की 
श्रावश्यकता दुई, उस हालत में मै ङटदाडी से पेड काट ' 
भिराता था श्रौर उसके दोनो श्रोर की लकडी छीलं कर एक 
चपटा चौडा सा तस्ता तैयार कर लेता था ¡उस तरते पर 
रन्दा फेर करः चिकना कर जेता था । इस तरकीव से, वहु 
परिश्चम कस्ने पर, पक पेडसे सिरपपपक मोटासातसता 
तैयार होता धा, पर दो ता जाता था। 


जहाज परसेमैजो तस्ता लाया था उससे पले परत 
मेने प्क रेवल्ल श्रौर पटक कुरसी बनाई ! इसक्षे चाद पेड से 
तख्ता निकाल कर उसके दारा धर मे तार (रेक ) वनाय 
श्रौरः उस पर सव चीं कयन सेरय दी जिस्म जरूर 
चीज जव चाद उस पर से निकाल लं। 


यददो मे श्रपना रोज रोज का काम, विचार श्योर घटना 
शादि, दैनिक च्रत्तान्त लिखकर डायरी तेयार क्रस्ने लमा | 
स्मे मैने श्पनी चित्त-चृत्ति के श्रुसारः अनेर धक्तार क 
वातं ्िस्वी थीं निदान जव मेरी शोशनाई चुक गदर ता 
मुभे लाचार दोरुर लिखने से दाथ खीचना पडा) मेरी 
डायरी मे कितनी ही वातं वेखिरपैर की थी, जिनमें से चुन 
श्युन फर मेने विशेष विषशेप दिन की भधान घ्नाय यदा 
उदरुधुतकीष्ं। 


कसे क्य रजनामचा 


३० दिसम्बर सन्‌ १६५६ ईसवी--मे दीन मतिदीन मागा 
सापिन्छन कसेः, ज्ज इ जाने पर, षस अयद्भर जनशल्य 
खापूमे श्रषडा था। इस रापू काना मेने प्तैरादय डीप 


ऋसे का रोजनामचा । ७१ 


एफ्या था } मेरे साथी सभी इय कर मर गये । मै दी श्नधमरा 
भा हकर फिसी किसी तरद नारे श्रा लगा । 


; भोजन, वख, श्र्रय शौर श्ल से रदित दाफर मे श्रपने 
च्ार्से श्रोर श्त्यु छी भीपण मरति देने लगा । वन्य प्रा के 
्राससे या अरसभ्यनिदेय म्युष्यफेदाथसेया जुधाकी 
स्वाला से श्पनी छननिवायं म॒ल्यु की चात सख फर मं श्रपमे 
जीवन से हताश होगयाथा। रातक म॑ जगली पुश्रौके 
प्रयसे पेड पर चद करसे र्हा । उस श्रवस्या भी सारौ 
प्रत पानी वरखता दी रदा, ता मीम पूव गाढो नीद्‌ 
परसय) 
पिल श्रक्तवर-मेने सेर उटकूर देखा, हम लोगौ फा 
भ्न जद्दाज ज्यारमे उपलाता श्रा स्थल भाग पे समीप 
श्रा क्लगाहे। यष देखकर मेरे मनम हर्षं ओर विषाद्‌ दोनौ 
हप 1 पै का कार्ण यद थाकषिद्वा फुयुं थम जनेषरमे 
अदाज पर से श्रपनी श्रायण्यक्ता कफे श्रचुसार चीजञलेश्चा 
सकेगा ! विषाद्‌ का कारण यहथाङिहम लोग नावपरन चद 
छर यदि जदाज ट पर र्ते ता सय फे सद्र वच जते। 


पदिली श्रक्तयर से २२ वी अक्ूयर तक्र--श्न करई दिनौ 
मेमेवर्पाके पानी मे भीग भीग कर, पवार फे समय, तेडा 
तयार करके जहाज पर से चराचर चीज चस्तु दता स्द१ 1 


२० श्क्तवर फो मेरा वडा उलट जाने से सय चीज 
पानीमे गिर यई श्रौरमंमी गिर पडा! मे केसमयमं 
श्रय चस्तुश्चौ क्ते निकल लया । 

२५ श्रक्तयर-जदाज पट टर गायव हो गया । 
दिन सत्त पानी धरसवा रद्‌१1 


७२ सादिन्सन कसो । 


श्रकथस्से 3० श्रक्तधर तफ-रहने करे लिः जग 
की सोज, श्यौर पष्टाड की तलदरीं मै स्थानं का निरूपण । 
किल्ञेका नि््मांण। 


३१ श्रतर--ढीप देखने फे लिप चादर निल कर मेते 
यकरी का णिरार किया श्रौर मरी ह बकरी श्रौर 
जीपित वच्चेफोा धरले श्राया) 


3 नवम्बर--दिन के पिदधे पहर से मै मेज यनाने 
लगा 1 तीन दिनि मे मेज वन ऊर तैयार दा णद । + 


५ नवम्पर--बन्दरूक श्रोर कृत्ते कासाथले जाकर मू 
पकर चनविहाल मासया। उसका चमडा बहुत मुलायम व 
मै जिस जन्तु रा शिकार कर्ता था उसका चमडा निकार 
कर स्पलेताथा) समुद के किनारे घूमते फिरते मेने भोति 
भोति फे कितने दी श्रपरिचित पत्ती देखे । श्रजीव तर प 
दो तीन जन्तु देग्व कर मे चकित श्रोर भयमीत साह गया 
ये जानवर कोन दहं? यह तजवीज करकेमंदेमदी राध 
किये भाग गये! मं उनका शिकारन रर सरा। 


७ नवम्बर से ?> तक-श्राकाश विलकुल साफ दा गय 
था । इन फर दिने मे किसी तरह मने पकषछ्ुरसी वनाली 
किन्तु उसको गढन मेरे पसन्द की न हु । मैने उसको ता 
ताड फर श्रपने पसन्द लाक वनाने फो करई वार कोशिष 
षी, परमे छत आयना सका। 


१९३ नवम्बर सरे १५ तक्--फिर खव जोर शोर सं 
वर्पा, चायु, पिजलौ शरोर वद्गाधात करा भयङ्कर दद्य दिखा 
दिया 1 मने डर कर यारूद्‌ कए थोडी थोडी करके श्रलग 

श्रलग रखने फा परिचार किया । दौरी छख थेलि्यो श्रौर वक 


करसे का रोजनामचा । ७द 


यना करके उन मे वारूद भर दी श्रोर पाड के नीचे गदा 
खरोद कर उर श्रलग श्रलग गाड रस्या । गडा सोद्ने फा 
छाम मैने किप घोस की टोकरी श्रौर गेती से लिया। 
उस समय सुभे पनती शरोर ङदाल फे श्रसाव का 
श्रञुमय इश्रा । 


१८ नस्वर--यन मं घूमते फिरते म॑ने प्कभ्रकारका 
पेड दपा ! उखकी लकड़ी वटव मजबूत शरोर भारी थी 
दस कारण मेजिल मे लोग उसे लोहरा फते थे! मैने 
उस पेड फी पक डाल को वड ृडधोेफष् से, श्रपनी ङुरदाडी 
का नष्टप्राय कर्के, काटा । वह डाल बहुत भारी थी, इससे 
उसे फरिसी तस घसीट कर घर ले श्राया । रोज रोज उसे 
थोडा थेाडा छील छाल कर ठीक कुदाल की तरटे बनाया 
कसर तनी ही रही कि उसकी धार को कुदाल की तरह 
खफान सरा । बह कटके साय खौधी षी रदी । किन्तु पक 
रोकयी की कमी तय भी सुमे वनी हीश्दी । टोरूरी गिनने 
फे काम की सदज दी मेँ जमने य्य कोई चीज देद्रने से 
भी श्रव तक समेन मिली। 

ररे ची नम्बर से उप्वीं दिसम्बर तक-मेरेतम्बूके 
पीेजेो प्क योह थी उसे खेद कर धौरे धीरे उसखफेदढधार 

क बढाने क्था उसके वीच की जगह के म पिस्वृत फरने 
लमा! १० चीं दिसम्बर को खोद की छत एकाप्पर नीचे थेस 
गई 1 यवि मै उस समय खोह फे भीतर ग्दता तो जीना जागता 
ष्टी कत्र मे गड जाता। इख दुघटना से मैं बत ही डया । फिर 
कदं पेखी यो धटनान दा जाय, स क्रारण चुत मे नीचे खे 
श्वम्मा लमा दिया । छत कौ मिष्धी जो धेस गई थी उसे काट 
करः यार फक दिया शनौर चुत के नीचे तरन्ता लगा कर खम्मे 


$ 


७४ राचिन्सन करसे 1 


पर साधर दिया। शस तरह छत फो खुर्तित करके ताक 

क) वनाया । जो चीज ताक पर रखने याम्य थीं उन्द 

ताक पर रव्या श्रौर फरितनी ही वस्तु दीबाल मे खटी गाड , 
कर लया दं । इससे थोडी सी जगह मे यदत चस्तुश्रो के 

रखने का सभोता हृध्रा । 


२७ दिसम्बर फो प्क वकस के चच्चे को गोली से माय 
श्मौर प्प्ककेपोचमे दुरं मार कर उमे लेंगडा कर दिया। 
गडा दा जाने के सपय चह भाग नहीं सफा। उसे पकड 
फरमं ध्रर्लेश्रायाश्रौर उक्षन द्रटे दुष पोवमे पञ्ठी यधि 
दी । प्ररे यत्त सरे वहथेोडे ही दिनो म श्रच्छाहो गया। 
किर श्छोड देने परभी वह भागता नधा! यद देखकर 
मेख ध्यान पशुपालन की श्रोर गया! उससे लाभ यंहथा 
करि खा् सामग्री समाप्त रो जने श्रौर गोली चारूद न रहने 


परमौ ्लुधा फा निवारण द्यो सकेगा । 


रसे का नया साट 


पदली जनवरी--गरमी बडी भयानक पडती हे । मँ समरे 
रौर सि को बन्दुक लेकर धरूमने जाता ह श्रौर दोपहर फे 
सेष्ता 1 ्राज मेने ध्रूमते समय प्क जगह, पाड फी 
तया मे, चक्स का भडदेया।ये चड़ डरपौक ये। कुत्ते 
छा मने ध्थिकार खेलने का इसाद्‌ा किया । * 


दुखरी जनवरी-मे पने कत्ते फो साथ कलेक्रर करौ 
का शिकार कणे गया । वकरो के मृड पर मेने कत्ते के चोड 
विया । जिन्त खय वररे कुत्ते की शरोर भूम करलं फाड 


कसे का नया साल} ७५, 


फर, सींग श्रौर फानौ को सीधे करके--ख्डे हौ गये} डरे 
मारे कुत्ता उनके पासनजा सका 


तीखरी जनवरी से लेफर ६ वीं श्रप्रेलल तरू-मैने श्रपमे 
किक्ञेकेधेरे पर चार्म श्रोर घास जमा दी, इससे वाहसर्से 
दग कर कोद नदीं जान सरता था फि यदो फोर्‌ र्ता दै । 
पला करने से पीछे मेया बहुत उपकार श्मः 1 


दस समय सुभैः फो कामन था | बृष्टि वन्द रोतेषहीमं 
अगल मं घूमने चला जाता श्रा] परु दिन मेने जगली 
कवरी का वसेय दूर निकाला । वे पदाडकी दरार श्रौर 
कन्दरो मे रहा कस्ते ये । मैने उनके कर वर्यो को लाकर 
पालने ली चेष्टा फी, किन्तु कु जडे टोने पर ये उड गये। 
मालूस दोना है, खाद्य का श्रमाव री उनके उड जने का 
कारण श्रा) सल मे उनो पिलाने के लाथकं मेरे पास 
को चीजनथी। जो दो, में जव श्रूमने जाता थानं कवूतर 
कै दौ-चार वच्चे शक्खर ले श्राता वा। इना मास वदत 
स्वादिष्ठ रोता है । 


श्रय मुभे श्रनेफ घस्तुग्रौ फी कमी से कष्ट दोन लगा। 
चख भेभी दियेकान दोना मास तौर पर खटक्ता था। 
सोमिदोतेदीप्पला श्रप्रणदाजाना वा फि विक्रनि से श्रलग 
दोना मेरे लिप कठिन सा दो जाता था। श्रक्रिका मे भागते 
क्षमय म॑ने मोभयत्ती जला जल्ला कर रोशनी फी थी, रिन्त 
गरदोतो मेरे पास वह्‌ भीनथी। मेने यर्ुरीक्री धोडीसी 
चर्यी स्य ली थीं] श्रव भिद्धीका प्प दिया वना कर उसे 
मैने भूष मे खुप्ना किया उसी मे थोडी सौ चर्यौ तथा 
कापडे ठी धत्ती डाल कर द्विया जलाने लगा 1 दस से ध्रकेयश 


७दे राचिन्सन कसे । ` 


ष्ोता था सही, पर मोमवत्ती फी तरह स्र श्रौर साफ़ 
रोशनी न होती यी 1 


जदाज पर से मे बोरे भर श्नाज ले चाया था ) एक दि 
जाकर मेने देखा कि समूचे वोरे का श्चन्न चूदौ ने खा उला, 
सतिप भुसयी वच रह्म थी । तव मेने बोरे का मुंह खोल क 
भूसली फे द्रधर उथर जमीन पर फक दिया । 

कसीव एक महीने के वाद्‌ वरसात का पानी पकरर 
हरे श्रड्‌ङर मिद्धी के नीचे से निकल शमाये । यह देख 'कर म॑ 
वदेही श्रचम्भेमं श्रा गया। मे साचे लगा, पर निश्वयन 
करखकाङिये सिस पेड पोदे के थ्रडङ्कर ह। छ दिन वाद्‌ 
जव उन मे दख वार्‌ पत्ते निकल श्रये तच मेने उन्दः सहन 
ही पहचान लिया ।वेजौके पौदेथे। 


यह देख कर मेरे मन में श्राय का भाव उत्पन्न दशा 
श्रोर ओति भोति की चिन्तायं उदित इई । उनका व 
फरनेम मे सर्वथा छत्तम ह| श्रय तकमे धमं की सीमा 
से बाहर था। मे नदीं मानता थासिधर्ममी छह । मेर 
भाग्यासरुसार जयजेा कुं दोजाता वधा उसे मे पक घटना 
मान्न समभता था । ईष्वर के सम्बन्ध म भी मेरी वहत दलगी 
सी ऊच चदु वारणा थी, फिन्तु इस समय दस जनश 
दापू म, पस विपम्र च्रवस्वा मै, मानो विनाद्य बीजक 
श्मनाज के पदे उत्पन्न देते देख म॑ने पस्मेभ्वर की दयालुता 
चौर सखार-मर्ण का पृरा परिचय पाया ¡ जैने समम 
श्थयर नेमेरी दी स्का केलिः श्वनिर्जन खापूमे श्रनाज 
उपजाया ह । इस समय मेरे मन मे दढ पिए्वास दुश्रा-- 
जाका रासे सोय मार सदै नहि कोड । 
बालन वोमा करि सङ जो जग दैयी होड ॥ 


भसा का नया साल। ७७ 


णवर की पेसी उदारता देख मेख सूग्ग दुश्रा प्राण फिर 
हरा दये गथा, श्रो में परमार भर श्रये । मेरे लिप समसे 
फं फे सने धिना ही भीतरद्टी मीतर चिश्यम्भरकाफेखा 
चिराय श्रायाजन हो स्दारे, इसका श्रञुभय फर फे मे भग- 
घान्‌. को धन्ययाद्‌ देने लगा । यद देख कर मे शरोर भी विस्मित 
हुश्रा कि पदाड फे श्चास पास भी श्रनाज कफे पादै उगेह्‌। 


म॑ने साचा कि जर यदा श्रनाज के पेदे उत्पन्न हु 
हु सतव षस दीपके श्रन्यान्य स्थला में भी छ्ननाज उपजते ह॑मे। 
इसी फी जोचकफेलिपमे खपूको देख भाल करने गया पर 
नाज का प्क भी पोदा फी दिखारई्न दिया। तथ सुभे 
स्मरण हा श्राया ङिमेने जो वोरे से निकाल फर भरूसी फकः 
दरी थी उससे श्ननाज फेये श्रदट्‌ऊर उगेह। भयान्‌ की 
पालन वस्था के प्रति जो बिण्वाम दुध्रा था वह, सश्र 
व्यान जाते ही, दहत कम पड यया । मेरी पहले फी चारणा 
फिरमेरे सामनेश्रासडी हद । मेते समभाकरियदतामेर 
ही ढास स्वाभापिकः घना के श्चुसार टुद्मा टे । सन्तु चिर 
काल का श्वविश्यासी मं यदन समभःसराि यद्‌ घटना 
पौर, किसी भेर्णा से, इर। चूदौ ने प्क तर्द सम 
श्यनाजस्य द्यी डाला वा । उनम किकी किसी द्नेफोाश्रनि 
छन रूप मँ फरिसने चचा रक्सा था? उन तुरपो फो पदाडणी 
तस्मे फौरुने के लिप किव ने सुभे प्रेरित क््यिथा? उसे 
खमुद्रमे न फक कर मैने जमीनमेंद्टी षयोफङा१ पानीमे 
फौकने से चह खड जाता श्र दूतस जगद फेंकने से सूर्य के 
प्रचर्ड तापमें पड कर खूप जाना, सिन्द यर्दयो पदयाडकी 
द्ायामें पानी पडतेद्ी वद्‌ श्रडङकरितिदेा उठा। ग्रहस्य 
भगवान का सदय विधान नदते व्याथार 


७ साचिन्सनं कसे 1 


~- जौ फा पौधां पक जाने पर मैने वड हिफाजत से उः 
रस्या, श्रौर जव उसके योने का समय 'आया तव मने उः 
यो कर श्रपने साद्य सव्रह्‌ फे उपाय की आशा की । वि 
पदले साले ठीक समय पर वीजनयोा सङा, दल काए 
श्राशायुरूप फल न हुश्चा । इख प्रकार कमश सेती के ईं 
श्नोर उस देश के जल-चायु की श्यभिक्षता प्राप्त करते तथ 
श्पने स्च लायक श्रना उपजाते चार वपं वीत. मये । पर 
चौये साल भीमे साल्ल भर के खच चलने योग्य प्लनाज: 
उपजा संका। इस्तका पूर दत्तान्त मँ फिर िसी जग 
लिमा । 





भूकम्प 
१७ वी श्ररेल से ३० ची तरू-मेरे घर का घेरा, किः 
श्नौर सीदरी श्चादि खव दीक दा गया । दस समय घेरे फो लः 
कर श्राय विना कें सु पर श्चाक्रमण न करः सकता था 
इससे ओँ निश्चिन्त हा कर रहने लगा 1 

“ सन्तु मेग सव परिम व्यथ श्चौर माणनाश देने ४ 
पक घटना श्रचानक दहो गई । मै अपने तम्बू फे पि्वा 
सोह कै द्वार पर यैठ कर काम कर रद्य था उसी समः 
पकाप्तक सोद की छुत, श्चौर मेरे सिर पर-पदाड से मि 
ड फर मिसे लगी । शफा के भीतरजो दे ग्यम्भे छत प 
अमि खडेेवे खुब जोर से फट कर दुख पडे । यद देख्छ फं 
< ~ ओ येहद्‌ डर गया । मेरे श्राश्च्यं की सीमा न र्दी \ मै तव 
दीक कारण न सममः सका । मेने समा, जैसे पटले 

चार चत धेस गई थी वैसे दी दख दफे भी छु घटना 
दे 1 छिन्तु कीं मै इसके नीचे द्व न जाऊ, स मयते दौः 


भूकम्पः ७६ 


करः मै किले फे पास गया, परन्तु वदाँ मी पदाड फे ऊपर से 
माये पर परटथर गिरने की सम्भावना देख श्रपने धर फी 
पचार फोद कर याहर निकल यया । 

धरती पर पाव रपते ठी म॑ने समभर लिया कि भयङ्कर 
भूकम्प हो रहा हे 1 श्राठ श्राठ मिनट के श्रन्तस् से तीनं थार 
पेसे जोर से भूडोल हश्ा कि उसके धके से प्रथ्यी पर के डे 
वड़े मजबूत श्रालीग्धान मकान भी भूमिसात्‌ हो जाते । मेरे 
घर से कसैष श्रध मोल पर, समुद्र हे फलार मे, एक पाड 
था! उसका शिखर भयानक शब्द्‌ के साव फट कर दरक दरूक 
होकर नीचे गिर पडा । पेला भयानक शाब्द मेने श्रपनी 
जिन्दगी मँ फभी न सुना था । इससे समुद फाजलभी 
भयानक रूप से ऊपर की श्रोर उच्लने लया । मुभे पेखा जान 
पडा मानो स्थल की श्रपेच्ता भुक्षम्प का श्रसर पिरोष कर 
पानी परः दी पडता हे। 


फेसी वरना मने श्राज तकन फभी देखी थी नस्ुनी1 
म॑ यद भयानक श्य देख करः शतवत्‌, निश्चेष्ट हो रहा । 
समुद्र मै जदाज डोलने से जैसाजी मचलातादहै,वैसेदी 
भूकम्पसरे भीर मेण जी मचलाने लगा । किन्तु पाड द्खने 
फा श्णष्द्‌ सुनकर मेरा होश टिकाने श्रागया । मेरे तभ्वू के पी 
का पाड द्ूटकर कदी एक ही पलल मे मेख सयेनाश न कर दे 
षस श्राणद्काने तो सुभ प्पकदम दतदुद्धि कर दिया । 


सीखरी वार कम्प ने के पद्ये जद कु देर कम्पन ष्ुश्मा 
तवमेरे जी में कुछ सादसर दौ श्राया ! किन्तु जीते ह्य कदी 
व्च न जाऊ, दस डर से म॑ दीवार कूद कर भीतर न जा सा 1 “ 
धेयेच्युत श्रार किकर्तरय विभूद्र दाकर मँ जमीन परर्ज्यो षय 
सौ यैखा र्हा ! द्रतनी देर तक मै चरावर “दे शश्व दे छस्णा 


० राचिन्सन ऋसे । 


भय ! मेस रत्वा करो” यद्दी पुकार र्दा था । इसके सिवा मेः 
मन मे किसी श्रन्य धर्मं का समावेश न था । न्तु भे पेसा 
श्रधाभिक था कि भ्राणनाश का भय दूर देति ही मेरेमनस 
ष्वर्स्मरस्ण फा वद पयित्र' भाय शीघ ही विलीन दोगया । 
मैश्रभी वैडा दी था, इतने मे देखा कि काली घटा श 
श्राकाश के चास श्रोर से घेर लिया। श्व शीघ्री पारी 
वरसेगा 1 मै यद सेाचदहीरदाथाकिवायुकावेग कु प्रवहं 
दा उखा । श्राधे दी धटे मे वायुने प्रचरड श्री का स्वरूप 
धारण किया । समुद्र मथित सा दाकर फेन उगलने लगा) 
तस्ड् पर तङ दौडने लगी, नयङ्गर शब्द्‌ करता इुश्ना सुद 
का दिलशेसा किनारे खे श्रारर डकराने लगा 1 कितने 
पेड जड सरे उखड छर गिर गये ! तीन घरे तक यह उपर 
जारी र्हा । इसके वाद्‌ धीरे ध्रीरे कम दोते होते श्रौर दौ धः 
मै जाकर त्‌ फान निवृत्त दुश्रा । इधर श्रोधी कावेग कम इश 
उधर मूखलयार पानी चरसना शुरू दुश्रा 1 इतनी देर तक र 
जडचत्‌ बेखा ही था । वर्षा का पानी सुमे दोश मे लाया ! तव 
मेने समम्ना कि यह श्रोधी-पानी भूरुम्प काही फल दै 1 
भूकम्प च दोगा । मे श्रव श्रपने चरमे घुसने का साहस फ 
खकता ह ! यद सेएच फर मैने दिम्मत बोधी शरोर चृ्टि फ जह 
से चाडित दो कर श्रपने तम्ब के भीतर जा बेटा । देसे वेग रै 
पानी वस्स रदा था कि मेया तम्ब फटने पर हो गया । तय म 
शफा के भोतर श्ाश्चय लेने को बाध्य श्ना । फिन्तु वद दुर कर 
यहीं म्ये पर्न भिर पडे, इस भयसेमे वदां शद्धित श्रौ 
, शघुषवपू्वैक षी रदा 1 सारी रात श्नोर दू मरे दिन स्वेशे चै 
खायक्ाल तक चषि दोतीं री । मने दीवार फी जड में पफ द 
कर दिया, उम्बके ठास वर्षा का पानी -वादर निकल गयो । थद 
पारी यादहर्न जातातोश्फामे पानी स पानी जर जाता। 


भकस्प। 4 


म॑ बुद्धि फा जया स्थिर करके सोचने लगा दसद्धीपमे 
दि पवसे भयङ्कर भक्स्य देते दद तो युफा या षदाडके पास 
-दना.खीक न दोगा 1 किसी खुले मेदान मे चासौ श्चोर दीवार 
३ घेर धार कर धरः यनाफर रहना येक होगा } जहो श्रभी 
६ यददो स्दनेसे किसी न किसी द्विन दय कर जिन्द्गीसे 
तथ धीने पडे । 2 
„ रटने के लायक स्थान श्मोर ह निर्माण फे लिप जिनं 
प्रीज की श्रावश्यक्रना है उनरी व्यवस्था करने हीमे दो 
देन वीत गये । द्व जाने की श्राशङ्का से रात में तम्ब फे भीतरः 
मेशिन्त होक्रमे सान सकता था। जिन्तु पेते परिथम 
मरे वनाया श्चा सुरत्तित शरोर खुसल्ित धर छोडनेषफाभी 
तीन चादता था । धरे माल-श्रसललवाच फो यदा से ढोरर 
पेजाने ही भे पिर फरितना समय लगाना श्रौर परिपिम फरना 
परिणा । तव जितने दिनि तफ नया धर खूब मजबूती के साध 
त्न करतेयषरनदलो देतव तरु जी-जान शर्ण कर म॑ने यदीं 
"हने का विचारः किया । 
म॑ नया घर वनाने का उपाय सोचने लगा। किन्तु मेरे 
7स कितने ही ्ावश्यक हथियार न धे! घोरी छोरी 
भदाह्धियो तो मेरे पास बहुन थी, पग वड तीन ठी थीं । 
गाक्िका मे दछषटी कुरदाडियौ का दी पिरेष प्रयोजन जान 
$ म॑ उन्दी फा बहुतायत से साथ लाया था, किन्तु सस्त 
[रदिर्यो कार्ते काटते प्राय खमी की धार विगड यर ी। 
र पाल सान चकाने फी कल धी, पर वद्‌ इतनी वड ओर 
पयोधी पि उसे एक द्धाय से घुमा कर दृखरे दाथ से 
चद्ाना -मेरे सामथ्यं से चादर की दात थी ! मे सेष्चने 
म कि किल युक्ति खे शसक प्रतीकार दे सला है 1 य्ह 
ष 


२ रायिन्सन क्रूसे । 


भरे जीवन मरण की कठिन समस्या उपस्थित होगदई । ए 
लिपः इस समय की गुरुतर चिन्ता का वणेन करना वृधा 
होगा \ वहत देर त सेचते सेचते मेने प्क युक्ति निवात" 
सान के नीचे ण पदियः श्नौर पकर रस्त लगा कर मैने पः 
य वल खे सान चलाने सी व्ययस्थ की । मेरे पास जितो 
दयियार थे, सच पर्मेने दो दिनम सान च्डादी।' 

भ॑ने देखा फि मेरे सने पीने की चीजे वहत कम र 
गहै, तय मे प्रतिदिन पक चिस्कुटः सार ही दिन काट 
लगा ! इससे मन मे चडी चिन्ता दुई । 





मग्न जहाज का पुनदंशैन 

पदली मर्--सवैरे उख कर भेनिरप्यो ही समुद्र की श्रो 
देया त्याह भटे मे एक जगह पौपे के खटा केर धर्ष 
देख पडी 1 मने छतृदलवश पास जाकर देग्बा तो पक वा 
छापीपां वाश्रर ट जहाजकफेदो तीन दके थे1 वा 
मे पानी पडने से चद पत्वर की तरह सर्त होगई थी 1 ता 
मे वारुद्र के पौपेकोा लुदरू कर लमीन परसि श्राया! भुः 
पला प्रतीत हृश्ा मानो पकः ज्ज पानी से छु उप 


उट श्राया क्षो! मे वाल. पर होकर अदाज की श्रे 
श्ग्रसर हुश्ा 1 1५ 





„ समीपम जाकर देवा तो जहाज फा पिगरला हिस्सा या 
फो ठेल कर कुड ऊपर चढ़ श्राया था । जदाज तद जानि 
सुभे पाय मील रास्ता पानी मे तय करना पडा । भी भेष 
स्मय घा, श्त्तपय म॑ नीचे ही कयै सह से जदा तक गया 
जदान के देख इग मे पहले वहत श्नम्भे मेँ श्रागया । 


भग्न जदाज का पुनरद॑ंन । ८३ 


मैने समा कि यह भूकम्प का दी काम हे । भूकम्प फे फार 

अदाज्न शरोर भी ट फाटः गया था । इससे उसकी कितनी 
ही वस्तुपेः ज्वार छो समय उपला उपला कर किनारे श्राने 
क्र्म । 

श्स नूतन धरना ने मेरे रने फे लिप जगद चुनने का 

सकटप पक सूप खे युला दिया । श्रमे इस स्तिकिमे लगा 
कि जद्ाज फे भीतर सिखी तर्द घुख सकता यानी । 
जदाज के भीतर वल्‌ भर गद थी, छते भीतर घुसनेकी 
श्राणा पक तरद त्तीण सी हग थी, रिन्तु मेने हताशन 
देारर एर युक्तिः साची । युक्ति यदी किं यदि जदाज के भीतर 
मज्ञासकगातेा उसे ठरडे कड़े करम ऊपर ले जागा 1 
कारण यह क्रि सुभेजो कभी मिल जाताथा वद्ीकमीन 
मो मेरे किसी न किसी काममें श्रा जाता था। 

मेने कुत्दाडी से पर डेकषफी कड़ी फो काट डाला श्मौर 
उस पर खे, जदा तक दा सका, वाल्‌ को निकाल फेंका क्रन्त 
ज्यारश्राते दै मुभे हन काम से नियृत्त दाना पडा । 

४ मह--मे मदुल्ती पकडे गया, किन्तु खाने येाग्य 
पक भी भटली न पकड सका। जवम मडली काशिकार 
खतम कर चलने पर दृश्रा तव मेने कफ दोटी सी डोलपिन 
(प्प प्रकार सी सामुद्रिक म्ली) पकडी । मेने सून को रस्सी 
सेडोत निकाल कर मडल परुडनेकी तम्गौचनाल्लीथी, 
क्रिन्ु मेरे पासं वनसीनथी।ता भीमं श्रपने खनेभमरको 
यथेष्र मचृली पकड लेता था! मं मदृलिये( फा धूपे द्धा 
कारः र दुपटत वा शर सदप्डी मखुह्तियद दी स्डादा थर ! 

पोचनी मर से पन्द्रदवां ून तक्र--खाने श्रौर सेनि 
प्यादि फा श्रावण्यक समयदछोड करजो समय वचनावा 


मछ राचिन्सन करसे 1 


उसे मे मग्न जदाजके लुरने दी मे लगाता था। लकडी 
फा तरुता, लोदा, सीसा श्रा[द्‌ जो छुं पाता था 
श्राता था। ठ 

सेलदवीं जून- सुमे समुद्र के किनारे पक कटुश्रा मिह! 

सन्तरदयीं जून-मैने कलु फो पकाया, उसके पेट मँ. 
&० डे धे । जव से यहो श्र्या तय से लगातार वक्षं श्रो 
चिदियेां का मासं खाते खति जी ऊय गथा था । श्याज कदु 
का मांस यडा खादिष्ठ जान पडा । मानो पेखा खाविष्ठ पदां 
श्राज तक मैने जीवन भरम कभी न खायाथा। , 





करस की बीमारी 


श्रहारदवीं जून से चौवीसवीं जून तक--दिन भर पानी" 
चरसता रहा, श्ख कारणम घरसे चाहर न निकले सका] 
कुं कुछ जाडा भी मालूम देने लगा । धीरे वीरे सास श्तयैर 
कोपने लगा ! मे रात भरः वेदेन पडा र्दा । सिरदर्द के साथ 
सगथ बु्वार चद श्रष्या। कमश वेचेनी वदने लमी । इस 
मानवश्न्य टापू मं श्रेला मै, वीमारी के भयते ही, श्रधमरा 
सादा गया। दल वन्द्र के तृफान कै वाद्‌ श्राज मैने फिर 
परमेध्वैर सरे प्राणर्ता के लिए ध्ार्थना की । पर मेनेउनसे 
चया वया कदा, यद्‌ सुभे स्मरण नही । उस समय मेसा मन पेसी, 
वरदटमथा किमे पकम हतक्षानसा । रहा था । मेरी 
युद्धि ठिकाने न थी1 दा एक दिन कुछ छच्ी हालत रही, 


फिर दो प्क दिन बहुत्त खयाव मास होने लगी । खिर कै दूरय 
खेम श्रौर भी श्रधिक कष्ट पा रहा था। ५ 


1 


करूसेए फी चीमारी । न्ध 


पस्चीखवीं जून-श्राज डे चेग से ज्वर चदढश्राया। 
गले सूय जाडा लगा, इखफे वाद दाद दुध्या, श्रोर शन्त मेँ 
प्रसीना श्राया । सात घरे तक उवर रहा 1 


युघ्रीसवीं जून--ध्ाज तवीश्चत कुद श्च्छी थी, पर कम~ 
जोरी धहुत थी । घरमे कुचं याने कान था, षया कर्ता? 
वन्दूक लेकर बादर निफला । पक वकरी को मारः कर धडे फ 
भने उने उठा कर घर लाया । योडा सा माख भून कर याया । 
इख समय यदि मास फा यूप वना फर पीता तो शचच्छा देता, 
परन्तु मेरे पाक्त शोस्वा वनाने के लिट कोई वर्तन न था, कैसे 
रोँधता ? 


२७ जून--श्ाज फिर खूप जोरसे खार दोश्चाया। 
दिन भर पि्धोने पर भृखा पडा रदा । प्यास से छाती फरी 
जाती थी फिन्तु उस्र समय इतनी शक्तिनथी कि उठं कर 
पीने केलिप पानीलेसष्ु। मै दैण्वर से प्रार्थना करने लगा । 
मेख दिमाग खाली मालूम दोता था 1 जयन मी खाली जान 
पडता वातःरभीमें खक न कर सकता था कि षया कद्‌ करः 
श्वर फा सजन करू । में सिफ वार वार यदी फने लमा, 
शश्रभो, पक चार मेरी शरोर देखो, मु पर दया करो । मेरी 
स्त्ताफगे।*दो तीन घटे वाद्‌ ज्वरका वेग कुद कम पडने 
पर भे से गया । रात ज्यादा ्रीतने पर नीद दी । 


नीर ट्ुटने पर मने शछ्पने केः हुत खस्य पाया । किन्तु 
कमजोरी बहुत थी ! प्यास के मारे कण्ठ खूप रदा था। 
धर्मे पानीन धा। प्यास का रोक कर फिरसेनरेकी चेटा 
फरते करते कचु देर मे सेए स्दा } म॑ने सपना देखा किमे 
श्रपने घेरे फे वाहर भूकम्प क दिन जो वैटा था वदी वैठा 


म्पे राचिन्सन ऋसे 


ह । इतने मे देखा कि एक मञुप्य काले वादल के भीतर \ 
निफल्न कर श्राग कै रव पर चटा श्रा नीचेकीश्रोरश्राः 
दै 1 उल मचुष्य का शरीर सौ तेजो मय था । पेखा देदीप्यमः 
किमे उस शरोर दैखे नदी सकता था] उप्त व्यक्ति काथः 
श्नौर भेदै बहुत टेढी थी । सूप त्यन्त भयङ्कर था । उस 
श्वरती पर पेर रखते ही सुय जोर से भूकम्प दोन लगाया 
श्राराश से तारे द दूटं कर गिरने लगे । चह भयानक सूप 
ध्रारी व्यक्ति चस्ती पर उत्तस्ते ही मेर श्नोर्श्चग्रसर होनें लगा 
उसके दाथ मे पफ श्रञ्चिमय जलता श्रा च्रिशरज्ञ था । वह मः 
` श्रोर^ णन्‌ उठा कर वञ्जखरः से वोला--“ श्रे पापिष्ठ! ष 
इतने पर भी तेरे मन मे श्रचुताप न हृया। ता थव । 
भर 1» यदह कह कर वह शल लेकर मुक माग्ने प 
उद्यत हुश्रा। 
उस समय मेरे मन्म जेखा उर दुश्रा था उसे । 
दख समय फिसी तरह कह करः समभाने मे श्रच्तम 
निद्धित श्रवस्थामे जो सुमे भयहुश्रा था चह तोह 
हयी था, जागने पर भी धट तक कतीजा धडकता रहा 
उसकी वद भयङ्कर सूतिं श्रोर वह वञ्जखरः श्रव भी जी र 
नदीं भूलता । 
मै यथार्थं में श्रमागा हं । वयो द्ण्वर के सम्बन्ध में मेः 
फोर भानन था। मने श्रपनेपितासरेजे छख रिक्ता पा 
वद, इतने द्विन कुखगति मे पडे रहने से, प्कदुम लु दो ग 
थी । सम्पत्ति म॑ ईभ्यर से डरना, पिपत्ति कै समय उन्दी 1 
ऊपर निर्भर दोकर रहना, श्चोर चिषद्‌। से मुक्त देने पर यः 
से उनका कृतक एना मने नद सीखा । इतने दिन जो मि 
भोतिषे योथसषह रहा यर नैर १ - 0 एय 


भूसा की घीमारी । ८७ 


श्वर का दिया दरड है--यह मं कभी न समना था 1 पिता 
की श्चात्रा के चिरुद्ध श्राचस् करकेमे पशुकी भोति सव 
कर्णो फो खहता गया ! जय मेने विपत्ति से चुटकास पाया 


भव भी मेरे मन म ऊतक्षता का भाव उद्वित न दुश्रा। 


चीच यीच मे विजली कम चमक की तरद हदय मँ प्क 
श्रनि्य॑चनीय श्रानन्द्‌ री भलर श्रा जाती थी, पर चदे स्थिर 
न र्ती यी । उस श्चानन्द्‌ रे स्थायो करने की चेष्टा करने 
से छदाचित्‌ प्रेमानन्द प्रात दो सकता । अयङ्कर विपत्ति 
म ज श्राणा का त्तीण प्रकाश उदित टोता है तव उसे 
दैग्वर की फल्या सममः कर हदय परै यार्णा फरते नहीं 
वनता 1 दख तरद रा विचार कभी मेरे मस्तिष्क मे 
श्रातादहीनया। 


तन्तु इस समय म॑, श्रसदाय श्नस्था मं, ज्वर से पीडित 
दो फर सामने मृत्यु की विभीषिका देखने लगा । ज्यर्की 
पीडः सखे शरीर दुल, निस्तज श्रौर नि शक्त दो गया । तच 
इतने दिनौ की निद्वित प्राय धम्म-वुद्धिश्रौर विवेक फुचणु 
जाग्रत होने लगा ज्वर कौ यातना शरोर विवेकं की ताडना 
सेमंउसी श्रक्षनदे्णामें शदवर् फी उपाखना फरने लगा) 
मैने दशैश्वर से फा भा्थना की, उनसे च्या मगा, यह स्मरण 
नष्ट । याद्‌ केयल इतना ही है किश्चश्रु से विदछोना श्चौर 
तिया भीम राया था । इतनी देरमे छुध श्रई कि पिताने 
कए था--“वाप फी तत खलने से मगवान्‌ श्रघसन्न गे 
श्रोर छुम्दाय श्रर्ट्याण दोगा + श्याज मे दख वारव फी 
स्यार का श्रलुभय करने लगा} मेने युव जोरसे चिघ्नाकर 
कष्टा--“भगवम्‌ ! इस खद्धट मे चुम मेसै स्का करो 1" दैश्चर 
खे यी मेसं पहली प्रार्थना थी 1 


सट सविन्सन कसेः । 


२८ जून--सेषने से छ श्राराम पा फर मै जाग उस 
ज्वर उतर ष्वुका था । खभ्न मँ जो भयङ्कर दश्य देखा धा वह 
जागने पर भी श्रो के सामने मानो नाच रदा था । ययि 
खक फा थमाव तय भी मेरे मन में पू्णं-रूप से विद्यमान धा 
तथापि यह जान कर करदं यथं इश्ना कि ज्वर शाने की पारं 
कल होगी । श्राज जदो तर दो सके कल के लिप सय चीजे 
का चन्दोवस्त छर लेना चादिपः । सचसे पहले एक यड 
चोपदल्‌. बोतल मँ पानी भए कर सिरहाने के समीप रपर 
पर रस दिया श्चौर पानी का विकार दुर करने के लिण उः 
योत्तल म थोडो सी शरव डाल दी । इसके वाद्‌ बकरे क 
भास पकाया, पर श्ररुचि के कारण फुट खा न सका।; 
धीरे धीरे टदलने लगा । विन्तु शरीर श्यत्यन्त दुर्वल था श्र 
मन चिन्ताके बोकसे दना दुध्रा था] कल फिर ज्वर कं 
यातना भोगनी पडेगी, इख भावना से चित्त श्चतयन्त दुखं 
था] रात मे कटुप्ट के तोन श्रडौ को पका कर खाया।र्म 
श्चपने जीचनमे श्राज दही पहले पहल भगवान्‌ फो निवेदः 
कर फे भोजन किया । 1 


मेने जरा वार घूमने की चेष्टा की । परन्तु दौवैल्य धतव 
थाक मेँ वन्दूकन उखा सरसा) विना चन्दूक लिये मै कभी 
बाहर यद्लने मीं जाता । इससे निरस्त दो कर कुं दुर श्चागे 
आ धरती पर धैठ रहा ! देखा, सामने शनन्त उद्रार नीता 
सुद्र दे, माथे छे ऊपर श्नन्त नील श्रा काश दै, इन दोनो ९ 
चौच मे प्क ज्ुदतम जीव ठ । तय मेरे जी मे यदह भावना ष्टोम 
सगी कि यह्‌ जो विशाल समुद्र-मेसला पृथ्वी फी चासं श्चोः 
खे वेरेष्य दै, येजे किलनेदी दे भिन्न भिन्न श्वकार के 
विसा देते दं, पे सव प्रया दें १ इन फी उत्पचि करद से फेते 


क्रूसे फी बीमारी । म्द 


हद १ श्रथवा ये जो भनि भोति फे स्थावर, जङ्गम, मयुष्य, पश्च- 
पत्ती श्रादि देख पडते ह, यही षया द ? हम लोग पदले षा 
धे ? कां से फिस तरद श्राये ? वह कौन सी गु्शक्ति दै 
ते श्न विचित्र पदा्थोकी स्वना करफेपक श्रद्धुत कला 
दित्ता रदी दे ? मेने मन टौ मन सोचते सोचते यह न्व्िय 
फिया कि बह शक्तिही परमेश्वर हे, वही ससारक्ा कर्ता 
दर्ता सव कुं हे । उसी इशारे पर, उसीरे चरि पलास 
पर ससार के सभी कामरोार्देष्े। 

यह चिचार परस्परा उत्तरोत्तर मेरे मन मे श्रपना घर 
चनाने लगी । मे चिन्तासे व्याकुल दहा उखा श्रोर दीवारके 
सहारे धीरे धीर श्रषने घर छी श्रोर चला । घर फे भीतरश्या 
करः म॑ पियोने परेद रद! तर मी सुरे नीव्‌ नश्चा 
भनी पर बेट कर सेचने लगा, कल पिर चुर चद्टेगा । 
सी मे श्चव्यन्त डर लगा 1 प्कापक सुभे यह वात यादौ 
श्राई फिं तरेजिल फे लोग किसी श्रौपध का सेवन नदीं करते । 
सभी रोगो म उनरा ष्पकमाज च्रोपध रे तम्बाक्घु मेरे नाथ 
भी थोडे सै तस्वाकृ फे पत्ते थे। 


मं सचमुच दी भगवान्‌ केदढाय परेरितदा कर द्साज फो 
"वस गया ! दराज्ञ स्योलने पर शुभे देह श्रौर मन का श्रोषध 
पकः ही साथ मिला) दराज से तम्वा श्रौर पक धर्मणास्र 
(लादि) का अन्य लते फर मे टेवल पर, जष्टं चिराग रकया 
वा, श्राया तम्बाकृसे ज्यर को चिकित्सा किसतरदकी 
जाती षे, यद मैन जानता था} शरोर तम्याकरः की स 
श्रा्ुसी चिकित्सा से मेरे उ्यर मं फायदा हागा या कसान, 
( मीम निखेयन करखका।तेा भौ म॑ने श्ननेर 
पौ से तम्याङ्‌ सेवन करने का खक किया । कैसा दी 


४० सापिन्सन कसे 1 


कोड श्नौपव वयौ नदा वद वीमारीमे कुन कुं फायदू 
कर सरता है । मे पहले थोडी सी तम्धाकरृ लेकर चवा 
लमा । तम्वा खाने की सभे श थी, ससे धादी 4 
ठेर भ सिर भरुभने लगा । इस वाद्‌ मेने थोडी सी पततीं 

शाव म भिमो ऊर रक्पा । यह दसलिपः मि उसे सेनि 
समय पोगर । श्रायिर मैने एक मलसे ( मिद्ध के वतेन) 
म तम्बाकरु स्स कर श्राग पर स्प दौ! तस्वाङ़ जलने प 
उसका धुरो ऊपर की शरोर उठने लगा । मे उस धुरे फ 
गन्ध ग्रहण करने लगा ! किन्तु मे याग का उत्ताप श्रार उप 
चुप फा उरक गन्ध सहन न कर सङा 1 


,, इसके वाद्‌ म॑ने पढने की इच्छा से वादइविल हाथमे लं 


पणतु मेरा खिर इल कदर धूम रदा था कि पट न सका 
चयी खोलते ही जिस जग्ध दृष्टि पड़ी घो लिखा ६ 
था--सकरर में मेरी शर्ण गदो, मै तुमो सकट से उवार 
श्रौर त॒म मेरी महिमा का कीतेन करोगे । 


यदह घात मेरेजी्म वहुत ठीक जेची। यदह मेरे मन 
प्क तर्द स श्रद्धुत दाग, सिन्तु ““उवारूगा शव्द का 
शर्थं उख समय मेये सममे न श्राया । श्रपना उद्धार होः 
सु इतना थलभव मालूम दोता था जि मेरे श्रयिण्वासीरम 
मेये प्रश्च उखे लगा--षघा ईथवर यद्यो से मेण उद्धारप 
सर्फोगे ? यद्यपि वहत दिनेए से उधार टोने की कोई सभाव 
देस नदीं पडती यी तथापि श्राजसेमेरे मनर्मेदस याः 
पर छ्य कुदं मगेसा दने लगा 1 । 


तम्वा का नशा मेरे मस्तिष्क पर श्रपना पूर्णं धिप 
जमाने लगा! मतै यपं भपने लमी। सोने फे पहले म 


भूसा की वीमासे। &१ 


धरती मँ धुखने टेफ कर भगयान्‌ से प्रार्थना की । च्रपने जीवन 
म भक्सि पूरक श्राज ष्टी मने ईण्यस् से च्तमा मोगी । दएवरा- 
सधन के वाद तम्याकू से मिक्ली दु शराव ऊ सुह मं डाला । 
धष पेली कडयी श्रार्तेज वी करि पाखी नहीं जाती थी1 
पि फिसौ तरद धोटे ऊर सा रह{1 पी रातमे कही 
कोद ्रायद्यस्तादो, इस कारण चिराग को न बु्ाया। 
उसे जलता ही रहने दिया । 
तस्याकू कानशा वीरे बीरे मेरे सर्वाह्में फैल गया।मं 
श्तौ दी गाढ़ी नीद मे से गया । जव मेय नीद ट्री तव तीन 
वजने का समय वा। मालूम ह्योतारे,दोदिनिदो रत तक्र 
यराबर भोकर श्राज तीसरे दिन तीसरे पहर मेगं नीद्‌ 
सुली । कारण यह पि करई यपं वाद्‌ म॑ने देगया कि तारीसंकी 
गणना मे पकं दिनि न मालूम कसे घटः गया था) सचते 
सेएचते मेने स वात का पता लगाया फ्रि तम्याक्क्‌ केने 
मे सारी रात साकरः दृखरे दिन भी मे दिन रात साता ही र्हा 
श्रोर तीसरे दिन तीसरे पहर में मेरी श्रो गुली । पेदोणी 
कै चारण यहे यात उस समय मेरी समम में न श्या! तीसरे 
दिन कमं दृखया दिन समभः वेढा 1 इसीसे तारीख में एक टिन 
की फमी देगरईै। 
जो दे, जष म॑ जाग उठा तव शरोर हलका मालृम होने 
लगा शरोर मन भी बहुत रसन श्रोर फरतीला था । मं उठकर 
खडाष्टुश्रात्ता देखा फिपूरवं दिन की श्रपेच्ता शतशीर में कवं 
ताकत मालूम ह श्रोर भूख भी । इसके दूसरे दिन भी ज्यरन 
हृश्ना चिक तबौद्मत बहुत च्ी थी 1 ाज >& चीं तारीख ह । 
तीस जुन--श्राज युखार फेश्चानेकादिननथा।मं 
यन्दूक लेकर वादर गया, पर बहुत दूर न जा श्वकः । मष 


1 
र्‌ 


६२ रायिन्तन क्रूसे । 


की किस्म के दो जल पक्षियों को मार कर घर लौ श्राफ 
किन्तु उने खाने की च्छा न षटुई । फुर का श्रणडा लाया 
खाने में घ्व श्नच्छा लगा । श्राज भी सेनि फे समय . 
मिली थोडीसी शरावपीली) सोमी दूसरे दिन ङु जग 
मालूम इश्रा | पर पयर फा वेगे श्रगलनथा। श्राज 
उलारे थी । 


दसी उलाई--श्राज तम्य का चिवि प्रक्रिया पे 
र्थत्‌ चूर, धूम श्रोर काढा यना कर सेवन किया 1 

ज्वर पक्रयार्गी जाता रदा । किन्तु पूर्ववत्‌ यल श्रा 
करने म क सपाद लगे । मेरे मन मे हमेणा ही इस वाता 
स्मरण वना रहने लगा, "मे वुम्दासं उद्धार छरा ॥" 
दस विपत्ति से उद्धार पाने की चिन्ता से पेखा व्याङुल ष 
उता था कि पदले की करई वार की विपदाश्रौ से उद्धार प 
फी वाते एकदम भूल जाता था । किन्तु कु दी देर मै चेतन्यं 
देने पर मेरा चित्त छृतक्षता से पल उरता था । आज हाप 
जोड रः श्रोर घुटने शेक कर भगवान्‌ फो, रोग सुकति 
किण मेने धन्यवाद दिया 1 

मं श्रव खुयद श्रोर शाम दोन वक्त वाद्विल पदन कणा 
शरोर श्रपने व्तीत जीवन की श्धामिकतः पर श्रत्यन्त व्यथित 
शरीर सज्जित दोने लगा । मै स्वप्न की यात स्मरणा करके 
भगवान्‌ ख त्तमा की भित्ता मोगता, श्रपने पाप पर धार वाप 
अदताप करता शरोर पक्र मन से दवर फा ध्यानं करता 
चा] मनुष्य-जीवन कौ सार्थकता के लिषः यदी मेरी परधम 
उपासना धौ, भगवह्‌ वाक्य मे यद मेरा पथम विश्यास धा। 


भगवान्‌ मेरौ भा्थना सुनेमे, दस श्मगा का श्रम इसी 
समय से मेरे मन मे हृश्रा। 


क्लोपका परिद्शैन। 3 


उद्धार का नवीन अथं श्राज मेरे हदय में प्रतिभासितः 
रा ! पापे पजे से, मन फे मेदरूपी कारागार से, स्वार्थं 
ता षे पकावलम्यन से उद्धार पाना दी यथार्थं उद्धार दै। 

सममः गया कि दस ढीप से उद्धार दाने की श्रपेच्ता 
यान्य दैहिक शरोर मानसिक श्रवस्थार््ो से पहले मेस 
दार हना श्रावश्यक् ह । दस जनश-य डीप से छुटकारा पाने 
। उद्धेग दूर दुश्ना। दखके लिप मेने फिर शेयर से कभी 
थ॑नाभी नदीं की । 

स समय मेस जीवनयाच्रा कष्टमर होने पर मी मेरा 
न्त शान्त भाव से सन्तुष्ट था । मेने जो हदय भ॑ शान्ति पाई 
। उसका पदले कमी प्रसुमव तरनदश्राथा] मे धीरे धीरे 
लि्ठ हकर फिस्यथासाध्य घर का काम धन्धा फरने लगा । 

मेने जिक्ष उपचार फे छारा ज्वस्मेचिग्त्लाकीश्री 
सीतले मेख उ्यर जाता स्दाया श्राप दी निरत्त ध्रा, यह 

नद्दी जानता । किन्तु इस धक्रिया से मेरा शीर त्यन्त 

यल रा गया था श्रार वीच वीच में नाडी श्रोर श्रद्ध प्रत्यङ्ग 
पीडा दुश्ना करती थी । इस ज्वर से सुभः थोडा सायही 
न हुश्चा कि वसात में मस्तिष्कः फी दशा श्रच्छुी नदीं रुदतीः 
र जर चिगोष शस्वास्थ्यकारी दाता दहै । शरद्‌ ऋतु की 
पासे ग्रीष्म की वर्प परिशेष हानिकारक हेती दै} 


द्रप का परिदशशंन 
शस निरानन्दकरी दीप मं श्रये मुके दस महिने से उपर 


(षः । माल देता, दख ढीप की खष्टि रेने से लेकर श्रय 
कि मेरे भिया, केर मडुष्य श्राज तक यदो न श्राया धा । एस 


३४ राचिन्छन करसे 


समय दस टापू को एक वार श्रच्छी तर्द देनं 
इच्छा हई] 

९४ जुलाई से मेने दख छीप फो दे भल्ल करना 
किया ! मे जिस जगह मादी के भीतरः वेड से उतरा ,* 
खडी मे कुर दी फार जाकर द्रैखा रि उसके किर 
कटी कही हरित क्ते हे । "क जगह देखा मिव 
ॐ वदे वड़े पेड बहुतायत से उणे है। कद एक) 
जगली उख के भी देस पड । श्चाज यदी तक्र देष! 
लौर श्राया । - धिर 

दखरे दिन शार श्रागे वदृ कर पफ जगल से धिय. 
जगद पर्चा । वहो वेधो मे भोति भति के परिचित? 
श्रपरिचित फले हप फलो को देख कर म॑ श्रयन्त शरा 
श्रा । परिचित फला मेँदेखा कि कितने ही पदे तरप 
लगे है श्रौर रस से परिपृणंश्रह्र के च्छे के शुष्के पके! 
ह । यह्‌ विचित्र मघुमय श्चाचिष्कार दैख मे श्रगूरफें 
तड करः खाने लगा । मे जानता था किं श्रधिकश्रगूप्ं 
से फितनेदी लोगो को ज्वरो श्चाता है श्नौर उससे उ 
त्यु हो जाती दै 1 इख भय से मेने श्रधिक नदी साये 1 
इन फलो का सग्रह करना चाहा, श्रौर उन्दु खसा कर पि 
मिस फी नर्द्‌ सपना चाहा । इन्दुं खा कर रखने से: 
ला साचा क्रि जव श्रमूरस द्ाखमय नभौ रदेगाता 
मधुर च्रोर पुष्टिकारक साद्य की कमी न होगी 1 

म॑ने खाया दिन वदी पिताया । रात कमी घर लोट करत 
श्राया । दीप्र म प्रधम दिन जसे पेड पर चद करर 
पिता थी उसी तश्ड श्राज की रात मी विता} सवेरेः 
कर लगातार चार मील उत्तर श्रोर जाकर पकः पटाडकी ष 


ढीप का परिदर्शन। क्प 


टी म पचा । वह स्थान हश्यिालियो चौर भोति भौतिके 
प्डपोधौ से पेखा सुशोभित मालूम दोता था जैसा को 
बन्दर उद्यान दये । नास्यिल, नास्डी, कागजी श्रौर वोजपूरक 
रीष के पेड दस श्रधिक्ता से उपनजे थे कि पक उपवन सा 
प्रतीत दयता था । किन्तु ये सव जङ्ली थे श्नौर फल भी उनमें 
कमी ये। मैने छ नींद तोड लिये । पानी म॑ नीच कार्म 
डान कर जो शस्यत नाया चह वडी श्रच्छी उडाई शरोर यल- 
क्रास्क जता 1 वरसात का मासम करीव श्रा पर्चा । इन 
लिट श्रमी से बरसात के लिप लाद सामग्री का सञ्चय 
न्मरना श्रावश्यक जान जरे तक दो सका अमूर, नींृ शरादिः 
पल तोड किये । दूसरी तरेर येली लाफर श्रौर उन उसमे भर 
हर धर्ले श्राने का विचार स्िया। तीन दिन घाद्‌ म॑ 
रषा लोट श्राया। श्रमी मनेत्स्तरू तो ही घर चना 
प्व्खा था 1 

घर्‌ श्राते श्राते जो च्रगूर खूब पके थेवेश्राषदही श्राप 
कख गये श्रौर उनका रख वह गय। । नीद दक्र थे । किन्तु 
ब्रूत तो ला नदी सका था। 


१६ चौं तारीष् को दो छोरी थेक्ि्योँ लेकर मे फल चरोरने 
फे किण फिर वादर हुशरा । कल जिन पेड में गुच्छे फे युच्च 
फन लग्रे थे, श्राज उनमें श्रधिकाश कटे फटे आर साये हष 
तथा नीचे णिरे पडेथे। यष्ट देम कर मेने सममा पि छिस 
जदली जानयर्ने इन फर्वो को देसी दुदैणा कर डाली दहै! 
भिन्तु उस जन्तु कार्म ठोफ ठीक पता नलगा समज 
दो, जितने फल थे वेदी सुभः श्रकेते के लिपट फाफी ये । जितने 
खसे यने उतने नीरू जते लिये। पिन्व श्रगूर मारे रसद 
फटेजा स्देथे। वेयेली मेमप् करले जने येमग्य नषे। 


&दे राचिन्सन करसे । = 


यद समः कर मेने श्रगूर की डाल को ुकावेनाह्ी 
समभा । ससे श्रमूरौ के दव जाने का भय न था शौर „^“ 
फायदा यदह फि चे धूप में सूख भी जायगे 1" 1 

घर लौर करम उस रमणीय स्याने विपिध प्तक 
बात सेचने लग। } मे दी यहाँ का निष्करटक पकाधिप 
इस सम्पृणं ढीप पर मेय ही एकाधिपत्य दै । श्रय मेरे मनः 
यह स्याल पेदा श्रा कि म॑ने ज्यो घर वनाया दर 
जगद स छीप मै समर स्थानो की श्रपेद्ता नियानन्दकर ६ 
उख प्रारृतिक उद्यान मँ यदि कहीं एक निरापद्र स्थाः 
मिल जाय तो वीं रहने लर्गूणा । यह ` मेने श्रपने मर्गः 
स्थिर क्षिया । 


उस भराषतिफ उपवन मे घर वनाने फी लालसा वह 
दिनौ तकः मेरे मन मे रदी । भिन्त श्रागे पीठे की वातं सेर 
कर उस लालसा को मन से हटा दिया । मेने फिर यह वात्‌ 
साची कि समुद्र फे तर मेह । सदाचित्‌ कोई येग यद 
सेजाने का मिलभी सङतारे। जो श्रभाग्य सुभ श्रे १। 
सच कर यदो जे श्राया वह्‌ किसी दिन मेरे सदन्त किस 
दुसरे इतमभाग्य के भी ला कर मेरे पास पटचा सका हे। 
यों रहने से यद घटना कदाचित्‌ द्ये मी सङती दे, किमु 
खखुद्रतर ने दूर पदाड मे या जङ्गल मँ आश्रय केने से उद्धा 
की श्राणा पकद्म द्यो दी देनी दोगी । लिस किसी श्रभि 
धाय से व्यौ न हो, वह्‌ स्थान सुभे इतना पसन्द था मि जला 
तक का मेसा समय वहीं कट गया । मेने चँ पक कमव 
चना करः चासैश्चोर सेडसे छच्छी तरह घेर दिया) ऊत 
ॐच, खमे सेयेरे को खूव मजबूत कर दिया । यरो 
उसी तर्द सीदी सेदो कर जाने श्राने की व्यवस्था फी। 


द्वीप का परिदर्थैन। &9 


परछी कभो कभी लगातार तीन चार रातं वड़े मजे कर 
नाती थीं । यदह मेरे दिल उदलाने की जगह दु श्रौर घद्‌ 
हने फी । 
" यह खय करते चरते श्रगस्त का मीना श्चा पचा श्रोर 
गनी चरसना शुर हश्रा । यद्यपि तम्ब खडा ऊर के उसमं 
«हने का सय सामान ठीक कर लिया था, तथापि वद्य कटी 
मि वचने के लिप जई पर्यतकी श्चोटन थी । श्रगस्तसेले 
फर छु दिन श्रर्तूयर तक दख तरह वपां हई्िघरसै 
शादर निफलना मेरे लिप रुडिन हौ गया] वपां श्रारम्भ 
नने फे पले श्चग्ररके कोरदोसाो गुच्दैखसा कर मेनेरख 
न्लिये थे 1 
शख दिन से मेय पिल्ल कदो चली गर थी । उसका द 
तान था। मेने समभा, शायद वह मर गई । वर्प ्ास्म्म 
तिष्धी देना चह तीनो फोास्रायले करश्या यर। 
से दे फर मुभे यडा श्रचम्भा हा । जन्तु उसदिनिसे 
; वि्लिये ऊ उपद्रयसे देरन हो गया । णड कौ शुरड 
परियों श्राने ली । तव मे उनको मगाने की फिक मे लया। 
1चिर जवम उन्हेयेोान भगा सका तव गोली मारना 
(रू किया । 
यर्घातके पानीम भीगनेकेभय सेमं वाटर न जाता 
व । इधर खाय सामप्री मी समा दा चली।मे श्येोग 
ए करदेष दिन चाहर निकला । पक विन ष्टफ चका शरोर 
सरे दिन पक क्ुखया भिर मे मिला । कटुश्ना पने में 
।डा खाद्विषठ धा ! श्राज क्ल परेरे खाने करा यह नियमथा 
खूयेरे खणे शग का प्यक गुच्छ, दोपदर फो वकरे या 
सुप्प का भुना श्या मास्त रीर यत चो कलप के दे तीन 


७ 
1 


ट राविन्सन कसा 1 


श्यडे खाता था । मेरे पास पेखा कोर वर्तन न था जि 
का पका फर शोरवा वनाता 1 ^ 


वर्षा यन्द होने परमै गुफाको खोद कर पाश्वं 
चदान लग ! उससे मेरे घेरे कै धगल मँ जाने श्राने ए 
दुर्वाजा सरा वन गया । सन्तु यह वार ठीक नदं जान एड 
मै पहले घेरे के भीतर जेसा निधिन्त होकर रहता था 
दवन रद सङताथा। यद्यपि शस द्वीप मे सव से 
जानवर जो देखने में श्राया वह वकस ही थाताभी 
कै श्रतरफित श्चाक्रमण॒ की श्राशद्का वनी रहती धी ! ' । 





छृषि-कम्मे ~ “ 

श्राज ३० वीं सितम्बर दै । श्राज ` इस दीपमे ५ 
मेरा धापिक दिन है । लकडी के तस्ते पर तारीख के चिहौ 
गिन कर देखा, यरो चे २६५ दिन दो गये | श्राज के ॥ 
मेने उपवास किया दिन भर भूखा रह कर मैने चडे ५ 
भाव से केवल. परमेष्वर का भजन किया । सूर्यारत हने - 
पक चिस््ट श्रौर थोडे से सूले श्रमूर खाकर पारण ^ 
इखके पटो, धर्मं षया चीज टे इसे छं न समभा कर, 
के दिनि भी परमेश्वर का नाम न लेता था | इस समय 
भरपनी का्-पञी ( प्रा) की दिन सस्या चिहपे- 
सात निमाग करते रविवार का निय करलिया 1 पातर 
सुभैः माचम॒ दुच्रा कि गिनती म पक दिन फिसी तरट्‌ 
मया । मेरे पाख स्यादौ बहुत कम रह्‌ गई थी, ०५। 
जिवन क्प त्रिशेष 


श्प वयरना को दोड श्योर दैनिक समाचार 
लिख सक्ता था। 


पि फम्म । "१ 


पहले लिला जा खुकाहै क्रिमेरे घरके पास कुजं 
र धान फे पोरे उपजे भे ¦ उनमें से रने तीस वालं धान 
 श्रोर चीत जो फी, यीज धोने के लिप, स्प छोडी थीं । 
रसात फे धाद मने सोचा कि बीज बोने का यहो उपयुक्त 
मय दं । म॑ने श्रपने काठ फे कुदाल से जमीन खोद फर 
सेदो दिस््षामे बोटा! वीज वातं समय दस वात षर 
पानि गया कि “जमीन की पदचान श्चर फसल बोन का 
मय मे ठीक ठीक नहीं जानता, श्रतप्व पक ही यार सव 
7जोफो वो देना वुद्धिमानी न हागी 1» यह सोच करः मने 
क प्क मही वीज दोना मे से सप करः बाकी यो दिया । मेने 
ह बडी श्रङ्कमन्दी का काम करिया, प्षोकि वरसात वीत जाने 
र बृष्टिषौ श्रमाव से पफ भी वीज श्रडकुरित नषा । 
न्तु दसर साल वही चीज, वर्षां फा पानी पाकर, संवो 
ग उगं श्राये जैसे नया वीज वोया गया हा । परन्तु उस 
परय वीज फो निष्फल हेते देख म॑ सेती के उपयुक्त जमीन 
शने लगा । मेरे छुखभवन के पास एक जमीन का टुकडा 
¡ उक्ते मेने खेत के लायक पसन्द कर फे जोत गोड कर 
चद्‌ क्या श्रौर फरवरी छे श्रन्तमें वीज योया । मार्च 
[र श्रपरेल फी वपा का पानी पाकर वड़े छन्द्र पोदे निकूल 
।र्फले मो खच । भिन्त दस दषते भी मे स्व वीजयोनेका 
इदस न कर खका 1 इसलिद पूरे तार से सुभे फसल भी 
भिल्ली! जदा, दो वार परीत्ता करनेसे सुमे श्रसिश्वा 
"गद्रकि येती का ठीक समय क्वदहेातादे। स्लमेंदो 
र धीज घोने श्चौर फसल तेयार करने छा समय श्राता द्‌ । 
धान फे पोदे मश चढने लगे ¡ नवस्वर मे कर घां 
र गई 1 मे किर पनी विनोदवाटिका मे गया । यथपि कद 


६०० राचिन्सन करसे 1 


महीन से दो नदी गया था तथापि वों जिन ५ 
ज्ेसे रस श्राया था उन्द उसी खूप म पाया । 
चासं शोर जिन पेड का घेरा दिया था, वे श्र ध 
लग गये द रोर उनी लतं तथा पत्ते चासं शोर फेल ग 
मैने उनके नृतन डाल पर्ता को चोट कर पक सा कर! 
वीन वर्षम चे पेड से भखाड दोकर, पचौस फुट य्या 
पवा चृत्ताकार स्थान फो श्रपनी शापाच्रौ से ठक, 
शोभायमान होने लगे । उन्दने प्क पेखा न्दर ५४५५ 
कुल्जवितान निर्मांस किया कि उसकी गाभा यरी 
जाती 1 यददरेख कर मेरेमनमे यद द्च्छा द 
नियाख-स्थान के सामने श्रधे वृत्ताकार मेँ दन पेडा का 
धेया बनाऊं 1 पले के चेरे से च्राठ फुट के श्रन्तर पर ध्न ५ 
को मेने पक्तिग्ध रोष दिया! पेड शीध ही लग गवे 
पल्लवित दोकर श्रथम तो घर पे श्राच्छादक रौर दूसर ‹ 
के कारण दो उठे। 
यदं विलायत की तरद ठरुड श्रौर गरमी नदौ पडती ` 
यदो साल मे दो मौसम, ष्क वरा रर दूसरा वसन्त # 
जद श्रोर गरमी का मध्य समय होता था। वपां काः 
मदार दवा पर वा । जय मौखमी हया चलती थी तद, 
वीच मे मी पानी वर्स जाता धा ! वपां से भीग करम 
चार वीमासौ से बहुत कष्ट मोग दुका था, इल 
षी चरां मेँ यथासमव घर दयो म रहता था । शख श्र यका 
समय ओेकरी लुनने के लिप मेने बहुत चेष्टा की मन्तु ४ 
लिप उपयुक्त खमभ्री न मिलती यौ । मैने सोचा कि जिन 
से मेने घर दे घेरा वनाया है उनकी पतली डाल से 
खन सकती है । द्खलिष दुसरे दिन कुञ्मयन मे जाकर 


द्वीप का पुनर्द॑शैन । १०१ 


-ली डलं कार कर कोशिश फी तो मालूम इश्रा कि टोकरी 
देषा चन सफती है । उ्षफे दुसरे दिन कुरदाडी लेषछर 
पर श्चोर प्क योभः डाल्ञं काट कर खूखने फे लिए धेरेके 
तस्स्य द| जद वे उलि नयुग्मा कर काम लायक हो 
£ तय उन श्रपने घरपर ले गया। मेने देश्षमे श्रपने घर 
रोरी वनाने वालो के डोरी उुनते देखा था शरोर कु 
छं खीखला भी या । दस समय वह पिया काम श्रा गई । मेने 
टे वड़े कितने ही शोकरे यना डाले । यदपि वे सूवसुर्त 
दी वन तथापि घर फे काम चलाने लायकतो ष गये। 
पनी फसल रपने के लिपट कितने ही रोरूरो को सूय गदरा 
नाया । म गर्मी केदिनौ मेँ वैठ कर श्रधिकतर टोफरी 
। बनता रहा । 

श्रपभी दो त्ती प्रधान वस्तुश्रौ की कमी यनी रही । पकः 
† क्छ मोतललौ के सिवा पतली चीज रखने के कोई घर्तम न 
7 श्रौर न फे स्साई धनात ही का पान था । दूसरे तस्बादृ 
गेनेकानलमभीन थः, 


द्रप का पुनरदंसेन 

मे पहले कट्‌ श्राया कि समस्त दीप देखने की मेरी 
च्छा थी! मेरे कुखमवन फे पास ही समुद्र था।मे उसी 
पोर सुद्र षे किनारे सिनारे प्रूमने री द्च्यासे वन्दूक) 
त्र्टङी, कत्ते, यथेष्ट गोक्ली वारूद, द्‌ डि्ये विस्छुःट श्योर 
प्क यडौ येल मेँ सुषवे श्चगूर्‌ लेकर स्याना दुध्या ! सुतः 
ग्र जाकर पटले पञ्िम श्योर फी स्थल भूमि देस्वी ¡ विन्तु 
कचं निश्चय नहीं करः खका कि वह्‌ किख दीप या मदद 


१०२ सचिन्सन कसो 1 ` 


को किनाय दै) श्रदुमान सिवा, वद्‌ क्रिनाया पनर. 
मील से दुर न दगा । मेने यदी मान लिया कि यह. .; 
हीका कोई श्चश दोगा श्नौर धह श्रसम्य लोग रटे ~ 
श्रहा ! यदि मे वो किसी तरह पर्टेच सकता ते विधाता 
सद्य विधान जान कर हृद्य से छृवक्न हाता । 

फिरने वदा सेषचा फि यद्धि वह स्पेन का रज्य £ 
त पक न पक दिन कोई जदाज इस रास्ते से जाते शाते ११ 
दिखाई देगा । यदि पेखा न होगा तो निश्चय करत | 
यद शरखभ्य लोगो का सुट है श्रौर वे सभ्य कुक क 
न दमे, बे जरूर नरपाद्‌क राक्तस देमि । ॥ 


दन वातौ फेः सोचते विचारते अ धीरे धीरे शरामे बः 
मैने जिस शरोर श्रपने रहने के लिथ घर वनाया था उस # 
से इख तरफ़ का समुद्धत श्धिक स्मणीय मालूम देने त 
खूय लम्या चौडा भेदान हरियाली, भाँति सोति फे एत 
तरु-लतार््रो से शोभायमान था! खुरड फे अुष्ड 
फे सर्गे इधर से उधर श्राक्ताश को सन्न करते दप डे 
जारे थे माने श्मासाश् मे कोमल घास के सेत यहे जि 
यदि में पञ छुग्े को पकड सकता ते उसे पालती + 
पना सिखाता । वड युत्ति से मेने प्क दिन पक तः 
घच्वे को लाठी की ऋपट मार करः नीचे शिखः 
उसे पकड कर भँ घर पर लाया श्रोर यतपूरव॑क पदनि लः 
किन्नु बद्ुतं दिन वाद उसका करढ खुला 1 श्रालिर् उ 
घोललना सौसा । वह षड कोमलता से मेरा नाम लेकर 8 
पुकारने लगा 1 

इष प्रकार श्रमण करमे से मेख चित्त यदुत श्रसक 1 
मया धा । निन भूमि सें कद क श्वस्पोत्ठ शौर श्टगाल ' 


[५ 


दीप का पुनेद॑शंन्न। १०३ 


दृशा जानवर नज्ञर श्राते थे। मैने करई पटक सरगोश मारे 
न्तु ये पसे, विचित्र शक्ल के, थे कि उत्को पाने की 
वत्ति म दोती थी 1 मजवृरी दालत मे पडकर ही लोग पेी 
लु खाते दं जो सनि के लायकनदीं! रय भी सुभे साय पदार्थे 
र श्नमाव न था । वफरे, कवूतर श्रौर कलुप--जिन्े म॑ पूष 
सन्द फरता धा--यदहुतायत सरे पये जते थे, दसलिप्ट 
नाप श्वनाप चीज खाने की सुभे श्रावश्यकतान थी! मेरी 
प्रस्था यद्यपि श्चयन्त शोचनीय थी तथापि साच वस्तुर््रो 
पि कमी न थी, दख कार्ण मे हदय से ईष्वर का 
तक्ष धा । 


, मैप्प्क दिनम दो मील से श्रधिक रास्ता नदी चलता 
शरा! पिन्व देशफी दशा देपने फेलिप्प्मं दिन भस्डइस 
प्रकार घूमता रहता था कि रान परिताने के श्रद्े पर श्राति श्रते 
पकदम थक कर पड रहता था ! पेड फ ऊपर या जमीन मे 
स थोडी सी जगद वेर कर उसके भीतर रात विनाता था जिस्म 
कोद जन्तु मेरी निद्रित रवस्य मे मुमः पर प्काप्क श्ाक्रमण॒ 
न= करखदे। 


षस तरफ संमुद्रेतट परः श्राकर देखा, कलप श्रोर पत्ती 
षटुत थे । परी भाय सव मेरे पचाने ष्ुष्प थे । जो परिचित न 
भी थे उनेका भी मास बहुत खादिषर था 1 तव म॑ने समभा 
किजिधस्द्वीपकासवसे खरायश्चशथा उधरदी मैने घर 
नाया दै 1 चद्यँ ड्‌ वर्षं के मीतर सुभे इने गिने तीन कुपः 
भिलेथे। 
भे जितना चता उतनः परिये चा शिकार कर सक्ता 
्ा1 क्तु वारूद-गोली शीघ्र चुक जाने को श्राशद्वा खे 
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पक्ति को यथेच्छं न मार सका) मं चिडियौके शिकार 
शछपेच्ता वकस कै गिकार क ज्यादा पसन्द कर्ता धा। ^ 
यह कि पक वकरे से कई दिनो का खाना मजे मेँ चत्त ५५ 
था।मेर्थरकी तरफ से द्वीप के दरस हिस्से मे यकर, | 
सस्या मी दृद्त श्रधिक वी । मिन्ठु यद साग ढीपके #॥ 
भार्गो री तर्द ऊंचा नीचा लथा। इधर की भूमि _ ` 
थी । इसलिपःवे सुभः के दूर से देखते ही धद तेजी से 
पाति चे! उन पीदा म कहो त कर सक्ता । 


इधर का सामुद्रिक तट यद्यपि मुभे श्रधिक ‹ 
जेचता था तथापि सुभे प्रपने वासस्थल के उशाफर ५“ 
तरप लने चती च्छु न हेती थी । पेते सव॑ प्सम्प्न घर +। 
तोड कर नर जगद मेँ रान के जी नही चाहता था । म ए६ 
तरफ़ सिफं घूमने ही श्राया था, जी मेरा श्रने टाथ के ४ 
इ्घर की श्चर्यं लगा था। समुद्र के किनारे किनरे | 
श्नन्दाजन घारह्‌ मील" जाकर धर लो रानि की च्छा ॥ 
अपने घूमने फो सीमा को निर्दिष्ट स्खने री इच्छा सेर 
समुद्धर पर प्क लम्बासा खभा गाड दिया] वष मे 
पच्छिमिश्रोर के भ्रमण का श्नम्तिम चिहदुश्चा। मने निश 
किया कि घर्‌ जाकर श्रव पूरव, शरोर कौ -याष्पकरशा % 
उधर से धूमते भरूमते जव चिषस्वरूप गधे दुप्ट यभ तफ ¢ 
जाञगा तव समभ्भुगा ङि मेरीदीप-परिकमा'पूमी है । 

छौप फा पूरा पूरा परिचय पाने दे ह्लिप्पःमे जि 
साह सरे गया था उस राह से न लोटकर दुखरे रास्ते से लाटः 
दो तीन मील श्रते न श्राति मे पाड की प्क पेः 
चस भे पर्वा कि जगल से ठको हु र्द मँ दिः 
का निरय करना कठिन हो गया ! म श्रपने दुरखाग्य से तं 
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र दिन तफ तपाई के जगलमें मागं भूलरर धूमता र्दा । 
सी चज यह यी कि कई दिना से श्राक्ा्त कुहरे से 
प्रलक्ल दरा था, इसलिष् सुय्य ओ देखकर दिशता के निखेय 
स्मेकामो प्तुयोग न था] मै श्रलयन्त उद्धिग्नतापू्क रूम 
फर करश्रासिर्फिर समुद्रतटः को ह्यो लौट श्राया। यहीं 
नि श्रपने चिद स्यरुप सम्भेको दूढ निकाला । फिर जिल 
गस्तिसेधरभने श्राया था उसो रास्ते से लया । तय श्राका 
वरलङ्ल साफ दे गयाथा। सथ्यैका ताप श्रसद्यदेा उडा। 
न्दूक, करुरदाडी शरोर अन्यान्य भारी यस्तुर्प लिये रहने के 
हरण पसीने सरे तरग्तर हेता हुश्या घर पर्चा । मेरे श्द 
मी यलतिदारी ह । 

सतौदते खमय मेरे कुत्ते ने एफ वक्री यो वच्चे वो पकड 
कसेया। मं भरः देकर गया श्रौर उसके रास से उसे द्ुडा 
लेया । मैदा चार य्य को पालन कर उनी सख्या यदना 
बाहता था । यदह इस लिष्ट कि शायव्‌ गोल्ली-वारूद्‌ धटमी 
परते मेरेखनेषाङ्खुटेाखान र्दे! इस तकर फे वच्चे 
केः घरले जाकर पालुंगा, यह मेने पले टौ सेच लिया था । 
छव पक गर्दानी (गले की रस्सी ) उना करके उसफे गले 
बोध दी श्चोर उसमें पक ररखी वोधरङर उसे सीते हप 
किस्त तर्ट्‌ श्रपने कुद्धमयनमे ले गया । म॑ घर लौरने के क्लिष्ट 
व्यश्र दा स्दा था, षयोफि धस् छोड प्पक महीना टागयाथा। 
घकरे फो सौचकरः घर से जाने मे चिल्म्य हेता, इसलिष् 
उसे ुञ्चभयनमें ही बोधि रस्या। 

यदुत दिने फे वाद्‌ घर लोर कर विद्धौने परसेनेसेजा 
श्रारम शरोर सुगर मिला उसका वपन नदीं दा सक्ता । 
चिरपिधेष्म कै वाद भिय सम्मिलन का शप श्रौर परदेशी 
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पक्ियो फो यथच्छन मार खकरा । मै चिदिर्यौ फे ˆ १५ 
शप्ता वक्रो छे शिरार को ज्यादा पसन्द करता था 1 
यद करि पक घफरे से कई दिनौ फा खाना मजे मे चत 
था।मेरघरकरीतरफः सेद्वीप कै दस हिस्से में वशं, 
सख्या मौ वुदुत धिर थी! किन्तु यदह भाग दढीपकफेधर 
भार्गोकी तरह ऊँचा नीचा नथा! इर यि भूमि समक 
थी । दसलिपएये सुम को दूर से देखते ही वडी तेजी से भा 
जाते ये ¡ उना पीदा मे रदो तक कर सता । 


इधर का साघुद्रिक तट यदपि भुम श्चधिक समगौ 
जंचता था, तथापि सुभे श्रपने वासस्यल को उशकर ई 
सफ लाने की इच्छा न हाती थी । फेसे सची्सम्पश्न घ ष 
तोड कर नईं अगद मेँ प्राने को जी नदी चाहता वा । म॑ 
तरफ सिं धरूमने ही श्राया वा, जी मेरा श्रपने टाथ फे र 
ह्वर कीश्चोरदी लगा था। सुद्र के किनारे किनारे म 
अ््द््जन चारह मौलः जाकर घर लोट श्रानेकी ष्च 
श्रपने श्रूमने क सीमाव निर्दि स्यने की इन्ा सेम 
खसुदतर पर पक लम्बा सा खा गाड दिया | वही मे 
पचिम ओर के रमण का श्चन्तिम चिदा । मेन निश 
किया ज्नि घर्‌ जाकर चव पूरव शरोर कौ -यात्ना८करगा श 
उधर से धरूमते भरमते जच चिहस्वरूप गडे हुः पमे तफ 8 
जाऊगा तय समगा कर मेर दीपनपरिकमा पूरी हुई । 
` डीप का पूरा पूरा पस्विय-पाने के लिप म सिः 
साह से गया था उस राद से न लौ दुखरे र्ते से लौट 
चो तीन मील श्राते न श्राते मै पदाड की पक पे 
तयार मं पर्टुचां फि जगल सरे ढकी इई राह में. दि 
का निणेय करना कठिन दो गयः ¡ मं श्मपने दुर्भाग्य सँ ती 
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गर दिनि तक ताईं कै जगलमे मागं भूलरूर ध्रूमरता रहा । 
सकी चजह यदह थी कटै दिने से श्रारूश दरे से 
ग्लकुल दरा वर, इसलिपः मूय्यै को देकर दिशा ॐ निर्णय 
रने कामो प्युयोग न था म श्रयन्तं उद्विग्नवापूवंक घ्रूम 
पर कर प्रालिप्किर समुद्रतटे दी लोट श्राया यरो 
नि श्पने चि स्वरूप सम्भे को दृढ निराला 1 फिर जिस 
स्ते सेश्रुमने श्राया था उग्बौ रास्ते से लोटा। तय श्राकाश 
गरल्लकुल खाफः हा गया या ! सय्यै फा ताप श्रसद्यदाउडा। 
न्दूक, कुरदाडी श्रौर न्यन्यं भारी वस्तुपेः लिये रहने के 
ग्ण पसीने से तर्वतर दाता हु घर पर्चा । मेरे श्वद््ट 
पी बलिटासी हं । 
ोर्ते समय मैरे तेने प्क यकर फे च्चे फो पड 
लेया । मे ऊट देषडकर गया श्रौर उसके प्रास से उसे छुडा 
लेयार्मेदे चार वक्गे ऊ पाल कर उनकी सस्या बदाना 
बाता था । यह इसलिप कि शायद गाली यासद घट॑भी 
गदते मेरे खानेकोा ङ्द खेखान स्दे। इख वकी फे यच्चे 
मो धरले जाकर पालुगा, यह म॑ने पदे ठी सेच लिया चा । 
श्रव पकर गदान (गले री स्स्सी ) बना करके उम्पफे गलेमे 
घँ दरी श्रोर उसमे प्एक रसती योवरूर उसे सीचते हप 
किसी तरह श्रपने कुजमवनमें जे गया । मै घर लौटने फे लिए 
व्यघ्र हे रहा थ, षाष्ि घर छोड प्क मदीना हा गया वा। 
यरे फो सौचकर धर ले जानेमे विलम्ब हाता, दसलिष्ट 
उसे घुञ्जमवनमें ही योध र्क्ला। 
हुत दिने ते वाद्‌ घर लौट कर विद्धौने परसेनेसेजे 
शायाम श्नोर सुख मिला उसका वणेन नहो हा स्ङफता। 
चिरधियेग फे चाद्‌ परिय सस्मिल्लन का छुप शरीर परदे्यी 
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षो सदेश लोदने फा छल भो शस सुल के श्रा ठन्ृह 
भने इस निरदेशयात्ा मे जे छ शख का श्रटुमव गि 
था उससे कदी चदृकर खख घर श्वाने पर मिला । सते मन 
सकरप फिया भि श्रव से कमी श्रधिक दूर न जागा । 


मैने घर श्रारुर एक साह विध्राम किया । द्धर 
दिने तरु भे तोते फ लि एक पीला वनाता सदा । पका 
सुमे कुक्ञभवन मेँ वेधे हषः वसी के वज्चे की वात स्म्य ६ 
श्रई म उसे धरः ले श्राने की श्च्छासे रवाना ध्रा) 
जार देखा, चह मारे भूख प्यास के श्रधमया सा हा गयाद। 
मेने पेड से दरे हरे पत्ते तेएडकर उसे यिलाये । चह यख, 
पे व्याकुल चा कि खाने दो तेम से पलत त्ते की टि 
शरापी मेरे पीये पे शाने लगा । मेरे दाथ से दाना घर 
पाकर द सूय दिल गथा । मेरो साथ वह सखा का 
व्यवहार करने लगा । मै भी उसे जी से प्यार करने लगा। 


८ 





फसल । 


इस द्वीप मे मेर तीसरा साल श्रारम्म श्चा ।. प्रथम ४ 
ची सरह दूखरे साल का वृत्तान्त यद्यपि मै -सविस्तर व 
नदी करता तेः भी पाके ने सममः लिया-दागा कि ' 
श्रालसी वनकर वैड न रहए था ! पिर सेलना, घर घनान 
खाद्य सामघ्नी तथा शराश्रम के उपयुक्त वस्त्रौ का स 
करना इत्यादि सव छाम सुती को करना पडता धां 
उपकर न देने से सीधा काम मी मेरे जिय परिमा 
शरोर समय-सखपिक्ल दा जाता था । दौ आदमी जिस तने मं 
दिन भरम कमसे कमं चु सख्ते चीर कर निकाल सक्ते 
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उसी मे से मेने वयालल्तिल दिन मे सिप ष्कः तरता निकाला 
धा! पाठकूगण दसी से मेरे काम कौ श्पला शरोर दौर्माग्य 
फी धात समभ जायेगे । 

भेदखद्धीप मे उतरे की तिथि ३० ची सितस्ग् न 
वराधर, पय दिन की भोति पविन मानकर, उत्सव मनाना 
था | शयर ने इस जनन्य दीप मे, मेर इस श्राय श्रयश्या 
मजे श्खकी सामग्री दे स्क्सी हे वद इतने दिन त 
फमी सजन समाज मे भ्रा न हुई थी 1 इस फारणु उन फे चरण- 
कमर्लो मँ मेख चित्त चिररुतत्न बना रहता था । दृसरी वात 
यद क्रिमे श्रव श्रकेला री केसे हें ? ईश्वर श्रलक्ित रूपसे 
मेण साथ देकर मेरी निर्जनता को पूणं छररदे हं। इस 
समथ मुभे उन पर भरोषा दै ! वे मेरे लिप शान्ति, सान्त्वना 
शरोर उज्टयलश्राशाके रूपमे धकोशमान दं 

प्ले जवदुख फेभारसे भेरा मनव्याद्कन दहा उरुता 
थातवमं से फर सान्त्वना की सोन करने लग जाता धा, 
प्न्नतु श्रष श्रौर तरह की सान्त्वना कोन सोज कर यद्रगिल 
पष्ृताह1 पक दिन मेय मन बड़ा ही उदास था मे स्येरे 
यादविल ले फर पढ़ने गेडा । प्न उलखाने दे साय पदतेही 
इस वात्य पर दष्ि पडी-रए्वर का कथन है "मं श्रपने भौ 
का फमौ नदी छोडता, किखी मी श्रवस्या मे नहीं ।'' श्रा, 
कीस चमत्छत वाक्य टे, कैसी मधुमयी वाणी हे ! माना खय 
भगवान्‌. सुमे सान्त्वनां दे कर यद वात प्रव्यक्त स्पसे 
फस्देष्ं।ता श्रयभय वधाश्मेमो उसी जगत्यिताफा 
पक पुत्रे ष्टु। 

दसी प्रकार काम करते शरोर सेचते विचाण्ते देनन्तकाल 
उपसख्ित हुश्या । इख समय मेरी धान श्चौर जां की पसल 


० राविन्सन नूस । 


पने का समय श्राया ¡ धान के पौदे सूय हरे भरे थ 
मेनेदेखा मि चान के विनाश शनर्रा से मेस सना 
होने फी सम्भावना दे 1 वरर श्रौय्वे जङ्ली जनस प 
मैने पक किस्म का सर्गो मान लिया था--धान के र 
मुप्ता चठ रूर नित्य रा रात भरमेरे दी ह 
स्दते ये श्रौर जद पोदे जस वढने लगते तहो उन्दं चच ॥ 
खा डालते ये! इस से उन पेडौ ओ साड वोधे का प्रवह 
नी भिल्लता था । त 
इन ड जन्ठर्भो से सस्यसका का पकमात्र उपाय वा 
लगाना था । बडी शीघ्रवा से काम कने पर भी उस घ 
से येत को वेर्न म सुकर को तोन सलाद लगे ै द्‌ 
युद उख सेल की निमसानी करता शरोर शचिध मिलने 
खस्य सादर जन्तुर केः सोली से मार उालताथा। 
के समय श्रपने ऊृत्ते फरो वेरे के मीतर जानि के मागर पा 
देने ॐ लि वो देताधा। उसकी वोल्ली छन कर %। 
जानवर उसके पाल से रोकर खेत क भीतर ज 
का सास न कर खरता था! इस उपाय के ध 
शीघ्र दी उन जन्तुश्ौ से खेत क रक्ता हुई । फसल भौ करम 
पने लगी । 8 ५ 
पथुश्रा कै उपव से ते दुटखारा मिला, पर शय पति 
ने उत्पान मचाना शरू किया । धान में वाल निकलत ठ 
भोति भोति कफे पत्ती मेरा सर्दनाशयं करनेके लिषट भवस 
पाकरययेत मे श्राने लगे । ज्येदयै म॑ चेव मे प्टचता था स्य 
ये सप्रे सव उड कर इधर उधर पेज पर ज यैच्ते थेशे 
मेरे यां से चले जाने दो श्रतीत्ता कसते थे ! खेत में ला 
मन देषा कि इन पदियाने धान फे कितने री पौधों केन 


फसल । १०६ 


कर डाला रै। जिन्त श्रय भी ङ्द समय था। पूयोकि सय 
धान पडे नहीं ये । जिस तरह दगा षचे हप धानकीरता 
करनी ही दोगी, नहीं ताये सस्य घात पत्ती धानक 
निश्नेप कर फे सुभे श्रन्न कफे पिना मार ही डालेगे। 
मैखेतसेषुयु ही दुरगयाहेगा रि वे सव पकती साराक्त 
हिसेद्रेपनेलगे फिमे गया कि नही । मेरे जय श्रोख ॐ 
श्रोरद्येनेद्ीये भद के भंड पेडसे उतर करफिरसेतमें 
गिस्नेले।मे, सवके उतर श्चाने तक ठर न खका। सुभ 
श्रयन्त क्रोध चद श्राया । वडी तेजी से घेरे के पास जाकर 
मेने उन चिडिये पर गोली चला दौ 1 उनमें तीन पक्ती मरे शरोर 
छु प्रायल हषः । मेने उन तीनो को डोसीमे वोधर कर सेत 
के तीन तरफ लटका दिया । शरसे श्राशशातीय उपक्र हश्रा 1 
उन पक्तिया ने सेतमें श्राना ते डा ही, साथ टी इसकै 
जितने दिनि वे तीनो खत पत्ती 2गे रहे उतने दिनि उन्दने 
उख तरफ श्राने फा नाम तक नहीं लिया । 
दिसम्बर फे श्रणीर मे फसल श्रच्खी तरह पफ गर । 
काटने का समय श्रा पर्चा । सिन्तु उसे फार क्से? पफ 
हेशवुप्ट फी श्राचस्यक्ता थी । जदाज से जो जग लगीष्ट 
तलवार ज्ञायां धा, उसके रश्ुप कौ तरह रदा कर लिया । 
मेख येत दी कितना वा श्रौर काटने चालामभीर्मश्रकेलाद्दी 
था] किसी तरह उसी निजरचित हेश्ठुए से काम निकल गया ! 
शान फी बतं कर कर टोकरे मँ भरी ।पेडौ कषाखेतमे 
षी छोड दिया, ज्लेकर प्या फरता । धान की बाले घर परः 
से श्चाया श्रर लारी से पीट कर उनरे दाने द्ुडा लिये 1 
मेरे आनन्द श्रौर उत्साह की स्मीमा न रदी 1 देश्वर वमी 
शपा देगी ते खमय पाकर शष मेरे छ्ादार का भाष भिदः 


११२ सचिन्सन क्से । | 


मिद्धी ,मिल जाय ते उससे वर्तन वना कर धृष म ४ 
लेने से खुखी चोज रखने का खुमीत्ता दोगा । पदते मेन 1 
रपने के लिप सुव वडी वडी ंडिर्यो बनाने का बिचार भ्य! 


दै, 

पहले पदल श्चपने क्यं रि विफलता, फिर घ्न ४ 
की श्रनभिक्षता, श्रोर इसे वाद येल वर्तन गढने का यण 
फरने से पाठटङ्गण॒ श्चवण्य हेसंगे । कोई टेढा मेढा, 
वदणशरुल, शरोर कोई विचित्र रूप फा वरतेन घमा } उस पर ५ 
केदः फट जाता, के अपने भार सेश्राप ही रूट जाता; 
के दाथ लगते दी दर जाता था । टो महीने वक भँ प 
यतेन वनने फे पीये हैरान र्दा । मै वदे क्ट से मिष्ट शी 
फर लाता था1 उसे ्रच्छी तरद शद कर मैने वारव 
विफल भयल्न रोकर भी छन्त मेँ विचिघ्र शकल फे दो | 
( उसका नाम वया वतलाञ{ चद न होडी थीन शा 
करादी थी, न मालूम वद विचित्र श्राकार काषयाथा ॥ 
वनपि । इन चोन श्च्ातनामा वर्तन के धूप में छता 8 
क रोर मे रक्ला श्रोर उसके चार्यं शरोर पयालं कावः 


दे दिया। 


ययपि मं घडा वतन गठन मे खरूलतःए भात न फर स 
तथापि छेटे छदे कितने ही वर्तन मेने एक तरह से उम 
केयार्‌ कर लिये 1 मलस, रकानी, ठकनी, फलसी, इसी किर 
के रौर भौ छोटे मोटे वतन ज जो मेरे हए से निकल गये 
गढ़ कर तेयार किया शौर धूप मे शरच़्ी तरद शुखा लिया) 

.किन्तु इससे मेरी कमो दूर नदी हुई । सुभे तरल पदी 
सपन श्रौर रसे पानी वनाने फे उपयुक्त वर्तनौ ५ 
भाव्रग्यकता थी श्रीर्‌ सख छट पके दुः यर्तन फर । 


भिद्धी के वरतेन चनाना श्रौर रेख पकाना। २१३ 


प्क दिन मैने मास पकाने के लिप सथ तेज श्चाग जला! 
परा फरजवश्रागव्रुमादौी तदेषा मेरे गदे दुष्ट 
नका दुक्डा श्रागमे पक्र यदवियाद्टकी 
ह साल श्रौर पत्थर की तरद घछस्त हे गथारहै। तव 
प मन मे साचा कि यदि फुर हुश्रा पक्ता तेा 
चित वत्तेन पर्थौ न परकेगा? इस श्राशासे मेरा हदय 
न्द्‌ से उर्भेग उढठा। 

मने कुम्दार्फां श्राय कभी नहीँदेखा वाताभी ङ्च 
डय), मलस, फलतिया च्ौर रकािरयो श्रादि छोर डे 
निष्ठा प्क के अपर एक करके रथ्या, श्चौर उसमे नीचे 
यले चिदा कर चास श्रोर सूखी लफडियों लगाकर रप 
। उसर्मे ्राग लगा कर धीरे धीरे उसके ऊपर शरोर वगलमें 
खी लक्यां रपद! कु देय वाद्‌ देखा व्ननश्राग 
` ज्याला से उत्तघ्र हरर लाल हा गये ह, पर उनमें एक 
` पा नष्टी है । मेने उन वर्तेनोको उसी तरद पोचचुं 
कड़ी श्रोच मे रने दिया । इसके याद्‌ देखा्ि वर्तन 
पप्पफ भी नष्ीट्टा फूटा, कन्ठ चे गहे जा रहे ह। 
समिद्धे मेने दोडी यना थी उसमे घालु भिल्ली थी। 
प्रि बालू. अधिक श्रो लगने से गल कर कोच दौगरै। यदि 
श्मोर श्रोच देताते दोडी गल कर कोच दो जाती! इससे 
ध्रीरे धीरे श्रोच कफम कण्नेलगा। ज्यो य्य श्रांच षम 
इने्तगी व्यौल्यौ वतना को लाली मी मन्द्‌ होने लगी। 
भ्त मेँ उड पड जाने पर वर्तन कहीं फएरटन जार्थे, एस 
गङ्कासेमं सारी रात यैढाष्ठीर्दाध्ार धीरे धीरे श्चाग 
¡ रोच कम करतारा! स्मेरे श्रागघुाषफर देखातेा 
न ष्यालिर्यो श्रोर्दयो द्ँडिर्यौ श्रच्छी तग्ह पफ गद दीष 


११४ राविन्सन करूसा ! =, 


जो वतन गला जाता था वह पेखा चिर्ना हो गयाथा ओ 
उस पर श्राप ही पालिश दोगरई हो । । 


रसद वनाने के उपयुक्त, श्राग सहने योग्य, पका धत 
जच सुकते मिला तव जो श्रानन्द्‌ हुश्रा उस श्चानन्ड की सल 
इस ससार म किसी वस्तु से नदीं हो सकती । पेष 
साधारण बस्तु से ससार में इस तरह कमी केर सुग 
हुश्रा दगा वर्तनौ का ठ्डा तक नहाने दिया) मेने फ 
दोडी में पानी ठाल फर भास पकाने के लिए शाम पर ४ 
दिया । मेरा श्रमो सिद्ध हश्रा] यद्यपि मेरे पास क 
मसलान वा तथापि मास का म॑ने वद्धिया शरा बनाया 
दस परीका मे उक्ती दोने पर सुभेः वर्तनौ की दिक्कत 
रदी 1 यह कटने की श्रावश्यकताः नदीं पि उन वर्तनौ स 
रे निर्वि कारन था ओरनवें दैष्ने हीमे ,, 
फेबल काम चलाने येग्य थे । 

सके वाद्‌ सुभे यदचितादुषै क्ति ९ । 
जायगा । न मेरे पास श्रोपली थी, न मरूलल ` ~ 
काणा कोई पान्न वा जिखमं कट 
जा सङगं । इसमे अलावा पक चक्की की भी 
थी 1 च्िन्तुदो दाथ मान उपकरण से {त 
कटपना भी पागलपन से पाली नही की 
किख तसह श्रपने उदेश्य फेए सिद्ध करूगा, += 
ही व्यन्र हुश्रा । प्क मी युक्ति ध्यानम न ; 
था फि किसर तरद पत्थर काटा जाता है। 
क्रि पत्थर काटने फे उपयुक्त फे रौजार 
था) म॑ने सचा फरि यदिप मेदा सा 
मिल जाय त्तो उस्तके वीच मेँ गडा सः 


मिद्ध के यर्तन धनाना श्नौर सेरी पक ११७ 


श्रखल्ौ घना लगा 1 किन्तु धेखा पक भी पत्नाल इन्दी सव . 
गडा दिखाई नदीं दिया 1 पद्याड पर उसकी ष्ट कर्क 
किन्तु पदाड पर से काट कर यासद करले श्चानामेरे 
तामध्य से चादर की चात थी 1 पक वानयदहभी थीकि सभी 
परथ मे पलु.के कण भिले रहने हं । फेसे पत्थर की श्रोखली 
मनेगी भी ता चद मसल का श्राघात सह न सकेगी । मान 
नो, यदिसदभीलेतो श्रा या यायलमे बालु के कण क्वि 

करहीगे। यहमेच धिखार कर म॑ने पत्थरसरेकाम 
निफालने की श्राश्ता चोड ढी श्रोर खण्न लरुडी फा पक पेखा 
कन्दा दने सगा जिसके मै अफेले सुटका कर धर पर ला 
सत्र । पेखा छन्दा दढ निकाला । उसके इरदादी से काटः 
कर पले दढोलक की तरह दोनो श्रोर विपदा श्रार वीच 
गोल चनाया । फिर उस ङे नीचे श्चौर ऊपर से हिस्से को मोदा 
रख कर वीच ऊ हिम्तेफो चारा प्स्से लोट करक 
पतला क्षिया ! 

श्रत उखा श्रारार बहुत कुछ उमर कासा हुश्रा। 
फिर उने ग्प्डा तर्ये ऊपर के भाग को कुट्दाडी से सोद 
कर शरोर उसे मध्य भाग के श्राग से जला कर किसी 
तरद्‌ खोला किया । मने जिस करोर चत्त के कन्दे की 
प्रोखली वनाद उसी पेड की प्फ सीधी डाल काट फर 
ले श्राया श्रार उसे करटहाडी से काश्कर खम्भे के 
श्राङार का लम्बा सा मसल यना लिया श्रोपललौ-मूसल 
तैयार दा जाने पर उन्हे श्रागामी फसल की उपयेा- 
गिता की श्राव पर रण छोडा । श्रय चिन्ता इस चात 
की रही कि फसल उपजने पर मेद यना कर्फे रोरी 
केसे वनाङेगा। 


०९४ रायिन्सन करसे । 


जो घ्न गलार मैदा चालने फे लिय एक चलनी भी ४ 
चस पर छपना इसके मेदे से भूस निकालना कमि १ ॥ 
भूख मिले पः मैदे की रोरी साने येग्य न दोगौ । चत 
काकाम कैसे चलेगा १ यह्‌ कठिन समस्या उपस्थित ध 
मेरे पास महीन कपडा भीन चा] जो फपदे धे, वे सरक 
कर चिवडे चिध्डेषहो गये थै। मेरे पास घकरेकी 

बहुतायत सरे थी, पर उ्वसे कुद युनना या वनानः 
न जानता था। 


चलनी चनाने का उपाय सोचने मँ मेरे कई महीमे धा 
गये पर पक भी उपाय न सूम । श्राखिर मुभे यदह वात ए 
खर ङि जदाज परस जो नावि के कपडे-ल्ते लाय 
उनम कितने ही कपडे जालीदार श्रौर मसलिन ( मलम] 
भी रह । मेने उन्दी फे द्वारा छदी द्ोरी तीन 
वनाद । इन चलनिर्यो से कर वपं तक मेरा काम निकहा। 
इसके चाद्‌ मैने क्या किया, यद्‌ श्रागे चलकर करेया । 


भय सेरी _धनाने की चिन्ता दुई । मेदा तैयार देनि 
किख तरह शेदी वनाय ? श्रासिर मैने साचा पि येः 
पकाने का काम भी मिद्ध के वर्तन से ही लेना चादिप। 8 
षया था, मेने मिद्रीका तवा वना कर्‌ उसे राग मे र्य 
तरद पका लिया 1 इससे रोख पकाने फा काम मज मेँ निर 
गथा । मने धीरे धीरे योधे पकाने का सभी समन दस 
कर लिया । चूहा सी चना लिया । खमे श्रमे दाथ से 
पका ऊर खाने का सोभाग्य पदसे पदल भासत हुमा 1 इस 
मेरे आनन्द की सीमा न रदी । सेर दे सिवा सै श्व कमी 
फमी चावल की पिटके घुवे भी चनाने लगा । 





नोका गठन । ११९७ 


दसं दीप मे निवास करते मेरा तीखरा साल दन्दीं सव 
पँ मे कट गया । इसी वीच मे श्रपनी फसल फार कर घर 
श्राया श्चोर उसे टोकरे मे भर भर कर हिफाजत से घर पौ 
त्तर रख दिया । 

श्रय मेरे पास शन्न फीकमीन रती म॑श्मप दित सोकल 
रशनन ग्व्च करने लगा। खव रोटी पकाता शोर भरपेट 
ता था। सुभे श्रव श्रन्न स्सनेषो लिप बुलारी की जरूरत 
६। म श्रघ्न की वदौोलव इस समय एकं श्रच्छा भातचर 
दमी चन गया । 





नोका-गखठन 


जव मं इन भमेलौ के लेप व्यस्त था तव भीमेसामन 
स जनश्रत्य ढीप से मुक्ति पाने के लिए चिन्तित रहा करता 
॥ । मेने इस दोप के श्रन्य भाग से जरसे दूर से खलचिह 
खा शाते मेख जी वदो जने कफेलिपपश्रातुर दो स्ट 
71 यदि मे महदेश्य के किखी अश में पर्हेव जाङगगा सो 
मते प्सते किसी न किसी दिन स्वदेश फा युद देष 
र फुगा, श्रथया जनसमुर मे पष्ठुच जने सेभी कोद नके 
पाय दोगा।मे मनम यदी मन के लड खारहाथा) 
कन्तु उस खमय यद चिन्ता मेरे मन मे पकः वार भी उदित 
हाती धी कि यदि कीं श्रसभ्य जगलौ मदपय यादि 
पश्चा षे वीच पर्दैच यया तो मेरी वधां ददा दोगी--पे 
दृट जन्ठु सुमे किस निदेयता फे स्याथ मार कर खा जागे । 
रे चित्त फो तो प्क यदी चिन्ता घेरे रहती ची कि द्स दीप 
से फव अन्यतर जाग । 


११ राचिन्सन क्से । 


इख समय उस प्कजूरो लडके कौ श्रौर श्राव 
उपङ्ल मे जिसने वचाय।।या उस लण्वे जददाज फी वात 
श्राने लगी । किन्तु बहतो श्य मिलने का नदीम इ 
डौयी की योज म॑ गया जो दम लोगो के जहाज फे साथ 
शी, जिस पर सवार दो ऊर दम लोग पे थे श्रोर जो 
की लदर से ऊपर अकर सुते मे उलट पडी ची बर 
की तद पडी य.जिन्त समुष्रकी तर्डध प्रौर चायु 
साकरः बह उलट गई थी । उसके ध्राख पाल चाय श्रो र 
जम गद थी श्रौर पानी वों से वहत दूर हट गया धा) श 
व्ये कीत्यो थी, कदी ट्टी एय न थी] यदि पो सदाः 
कप्ने चाला दोतातो मेदे पेल कर क्रिसी तरद नावि प 
पानी मे ते जाता । इससे मेरा वहत काम चलता । म स 
दयी यजित को जा सकता} 

यदपि मे जानता थाक नाव को सीधा षरनाः 
सामर्थ्यसे बहर की वात टे तथापि श्रसाध्य साधन ५ 
है या नदी--यट देखने के लिप मं जगल से लफडी काट १ 
ले श्राया श्रौर्‌ उल ठेर लगा कर नाव का उलाने फी च 
करने लगा । मेरे शसीर मे जितना वल था उसे लगा कर 
यक गया, पर नाव पे दिला तक न लका । सके वा 
नाव फे नीचे कौवाल्‌ सोद कर उसे उलटाने कौ 
करने लगा ¡ तीन चार स्ताट वद म॑ने जाम लंडा' 
परिम किया, वड़ो वडी चेष्टा कौ, पर सभी 
हष । जव क्रिस तरह उसे उलदा न सकरा : 
उस्र नाव कौ आशा छोड दु । छन्तु इससे 
यद्‌ न सममे छि मैने इसके साय री सुद्र " 
देने की श्चा भौ छोड दौी। नर्य, उपाय जितना, 


नोका गरन 1 ११६ 


{डिनि भ्रतीत होने लगा मेरा श्चाग्रह नी उतना ही 
ने लगा] 


शव मे यह सेचने लगा करि क्चामे खय पक नई गी 
दीं चना सकता १ श्राफ्िका के रहने याज्ञेतेा धिना पिक्तेप 
पखश्लफेदीपेडकेतने को सोखला करके अन्दर 
गी वना लेते ह, मेरे पास इतने हथियार हेते हण भी वया 
{ पक नावन वना सङ्गा ? यह्‌ मावना टोतेदीमेरेमनमें 
णँ उत्लाद्‌ इरा 1 न्तु टस समय मुभे यट नसुस्छक्रि 
धिये फे श्रोजार के श्रमाव की श्रपेक्ता भी मुभमेष्पक 
स्तर प्रभाव दे । हवशशिया क जन्मा का वल र्दा 
पर मे श्रङेला उस चल सं रहित्त ह। नाय यन जाने 
र भी उसे ठेल करः पानी में त्सेले जाङ्गा 

म॑द्रस श्ररविधाकी ध्योर कुमी लद्यनकरकेवन्‌ 
रुख की तरद्‌ नाव चनाने पर उद्यत हृश्षा 1 यदि मनमंर्मी 
पह भ्नदाताभी था ता यही कहकर टरलदेतायाकरि 
प्ते नाय यनन्ञे फिरदेखा जायगा 1 

मेने प्पक पेड कार डाला 1 यद पेड पूव मेदा शार लस््ा 
धा । उसके नीचे फा हिस्सा प्कसा सीधा, वेस प्षुटसे 
भी कुद स्यादा लम्बा, था] उसरी जड का व्यास पच ष्टः 
दस इभ्य शार चारैख पुट फे ऊपरफा व्यास चार पुट 
यारह इन्व था \ उसफे ऊपर का दिस्सा ऊचु पतलासादो 
फर शाखः प्रशाखाश्रौ म पिभ हो गयाथा।चेडतो म॑ने 
किसी तरह काटः कर गियाया । इसकी जड कार्ने म चील 
दिन लगे शरोर चौदह दिन सके उपर फा हिस्छा काटने 
शरीर डाल पात छदने म ले 1 इसके चाद्‌ उस तने फो नायर 


९२० राचिन्सन करसे । 


के श्राकार मे गढने मे पूरा एक मदीना लगा । तदनन्द 
रुखानी श्रौर वसूले से छील छाल कर बडे परिम से ए 
खन्दर गी तैयार कर ली । यह इतनी वडी थी कि ष 
छ्वीख श्रादमी खुशी से वेर कर समुद्र याचा कर सकते धै। 
दललिप यह नौका सुभा श्रकेले के शौर मेरे माल 
कोोकर ले जाने के लिए बङी टी उपयुक्त हुई 1 


नाव चन गर, पर उसेजल मलते जाने का उपायं 

? मेरे सव परिघ्रम व्यथं हष । नौका पानी से करीवस 
गज के फासले पर थी ¡ मेने नाव के लुका कर ले जाने 
लिए भिद्धी सोष्‌ कर जमीन को लुवा बनाया । यद ~` , 
मेरी खाली गर । अनेक चेष्टा करने पर भी नाव श्रपनी ५. 
से न दिली । तव म॑ने सकस्प किया कि समुद्र से । , 
केर नाव के पास तर पानी ने श्राङेगा, इससे नन सदन 
पानौ पर तेरने लगेगी । ससुर से नाव तक नाले फी लम्बा 
चोडाई श्रौर गहराई का परिणाम ठोक फर फे देखा पि उतत 
बडा नाला सोद्ने म सुक श्करेले को कम से कम वस परा 
वृषे लगेंगे । तव पक दम हतेत्साह दाकर मेने दस सक्छ 
को त्याग दिया। इख नोका-सगटन से जो मेरे मन 
पर्चात्ताप श्रा उसका चुन नही दहा सकता । हा, इद 
(य शित्त जरूर पाई--श्यागे पे की विना विवेचना 
भि स्सिी काम में हाथ डालना ठीक नदीं । 


इख समय मेरे पकान्त वास का चौथा साल पूरा हा! 
यद श्रषने श्चाने फो भयम तिथि को पूर्ववत्‌ पकं की मोटि 
मान कर उत्सव मनाया । ईश्वर की छपा से इस समय 
ससारिक विषय सम्बन्ध से घटत कुद विरक्त हा शया था! 


नौका-गठन । १२९ 


पने में ससार के सम्पङ से विसुक्त दाकर सदै परलोक. 
बराल फर रहा । योम दी एफ निष्कण्टक वाद्शाद था। 
ध्रव सुरे किसी वस्तुः की फमी के कारण कोद कष्ट न या। 
करै व्यर्थं की वासना श्रय मन के पीडित नही करती धी 1 
सेये सिवा इस पकाधिप सम्पत्ति सम्भोग म॑ सेणमाने 
प्रहदास्न था । यहो मेदेरका देर श्रत उपञा सकता था, 
परे ्रगुसे से घर भर सकता धा । श्रपनी शच्या के श्रजुखार 
जिनने चादि उतने फु, वक्रे, मति भोति फे पक्ली 
ग्रोर लङकि ले श्रा सरता था । सन्तु इतना लेकर मे करता 
पथा ? पफ व्यक्ति के लिण जितना यथेष्ट दो सर्ता है उतना 
हीमे तेता था श्रधिफर लेकर षा कर्ता ? इस समय श्रपनी 
श्रपस्या फी चात साच कर मु यत्किचित्‌ यषहीक्ञान दह्र 
सि चस्तुश्यौ का मुटय श्राचषयकनाए के दी श्चदसार हाता ₹ै ( 
उत्तम से उत्तम पदार्थं तभी तक सूरयवान्‌. शिन जाता हे 
जथ तक लेग उसे श्रावश्यक समभते हं । शरावश्यस्तान 
ग्ने पर उसा कु मेल नर्ही 1 सल्तार का सर्जान लोभो 
छ्रथवा छपा मेरी श्रवस्था में पड कर प्क अच्छा दानी वन 
जाता, दसम सन्देह नदी । मेरे पास कुछ स्पया वा, यद पहले 
ही पाठको मालुम चुकादहै। म दस समय सदर, सेम, 

मूली, शलणम अमृति तरकास्यि के एक प्क बौज कै लिपट 
या पकः वोत्तल स्याही के लि सुद भर खपया दने ते ध्रस्तुत 

ह । जिख स्पये के लिप ससार के कितने दी लोग द्विन रात 
लालायित स्ते ह्‌ चह खुपय! मेरे नजदी फ इस समय को चीज 

नर्‌ 1 इन वप्ते। दे सेष्च तिच कर मेर मन्‌ ष्वर के प्रति 

खद भक्तिसे श्राह उटा1 सने विशुद्ध मावमे श्यपर्कौ 

उपासना की श्रोर उन्द श्वनेकानेक धन्यवाद्‌ दिये । मैद्स 


२२२ राविन्सन कसे } 


समय निगभििचन्त मन से छ्मपनी श्रवस्या का सुपरिचार१' 
श्रसन्न वा । 


"~~ 


वस्त्रो री चिन्ता 


मेरी स्याही क्रमश्च धटने लगी श्रौर मे थोडा थोडा पन 
मिला कर उसे वदान लगा । श्रायिर वह पेखी फीरी हो ग 
समि कागज के उपर उस मा फोर चिन्ह ही न देख पडता 4। 
जव तओ फाम चलाने योग्य कुचर स्याही ची तेव तर मे चत 
जीघन की विशेष विणेप घटना जिस लिया करता वा । 


एक दिन मै श्रपनी डायरी क्ती श्र्ोचना करते कणं 
घटना ऊी परता देखकर श्रत्यन्त विरिमते द्रा । ०.१, 
सितम्बर को भेरा जन्भ इृश्रा धा श्नौर दरखी तारीषको 
यर्दा का प्कान्तवास भी श्रएरस्म हु । जन्म श्रौर्‌ वितः 
घासका श्रारम्भ पक ही दिनि! जिस तारीय कमै श्प 
देशका घर छोड करफे भागा, उखी तारीत के मे दाल 
मे बन्दी होकर शेली टापु में गया था। जिस तासेख कोम 
यारेमाडथ सदाने मे जदाज वने से वाल्ञ वालन वचा, उस! 
तारीख कामं शेली से भागाधा। 


स्याही केसाव सेरीका मो चमा दयो गथा । ययि 
नं घदुत छन्द्ाज से खच किया ते भी जदाज पर से लाई 

र खव सेधिर्यो खतम दो गड । खय श्चपने दाथ से सटी 
वनने के पदतले भाय पक वर्यं तक मेने रो नयी खाई। 


किन्तु भगवान्‌ फी द्या से वद कमी भी वड़े विचि्रटगं 
से दूर दहोगरई । 


च्च की चिन्ता । १०द्‌ 


‡ मेरे पदनने कै कपडे भी श्रय धीरे धीरे फटने लग 1 
पकं भी सूती कर्ता मेरे पास नयान था, सभी पुराने श्रौरः 
फटे ये । नाविको के सन्दरक मजो छीर फे फर ततं भि्िथे 
न्दी फो यत्नपूरव॑क पूली की तगह सेभाल कररक्या था 
कारण यष्ट कनि किसी किसी समय खती कपडे कफो छोड फर 
"दमस फपडा पटनादी न जा शता वा । यथपि यह देण 
श्रीप्मप्रधान ह, किसी कपडे की उतनी श्रादण्यकता नदीः 
तयापि मे नमा रहा दर्भिज पखन्द न रता था} म॑ यरो 
पकाऊौ थआक्रि मौ श्रपने शरीर कौ खमे श्रापदही लला 
होती थी 1 दखके श्रतिरिक्त यदा घृप दतनी कंडी पडती थी 
मिः खुल्ल वदन रहने से शयैरं म फफेले पड जति ये। 
न्ता पटने रहने से उतनी गर्मी नदी जान पडत्ती वी वरिक 
ऊक्तेके भीतर हवा जानेस ण्डक माल दोती थी 1 सुभैः 
पकणोपी षी मी जरूरत थी । ग्ाली सिर धूपं किरनेन 
सिरमे द्द्‌ होने त्गताथ)। 


यदह सप सच विचार छर मेने प्फ तरकीव से काम 
-लिया । श्रपने जिन पुराने कपडो के कास्य समभ करः मने 
व्याग द्विया धा उन्दः जोडजाड कर कुछ ना सक्ताय 
नही, इस मी जच कर तेना मेने उचित सम्ा। मेस 
णे मेतो श्चनाडी थाट, दजी ते कामम श्रोर भौ 
श्रनाडी वा दसलिपः उन कपडौ से जो षदं यनाया चष्ट 
पक विचियर्ेग की वस्तु हर । फिर मी वह मेरे छाम चलाने 
योग्य दो गई 1 

मने श्रय कफ जितने पश्यो केः माया था उनके चप्रडा 
को॑कःन दिया या, चदिरू उरे शुषे ्नच्डी तरद्‌ ष्ठुतारूर 


१२४ साषिन्सन कुस्ते ! 


पक लकडी मे लटकाकर रख दिया था ¡ उनम से कितने 
तो धूप मँ सूख कर देते सर्त हो गये शे कि उनसे कैद , 
लेना फठिन था । पर उन मे करई एक मुलायम भी धे। «८, 
चमडे की पहले मेने एक योप वमाह । चमडे का चिक्र 
हिर्ला नीचै रने द्विया श्रौर ऊन केर ऊपर कर दिया। 
टोपी चनाने म सफलता धातत करे मने उस चमदे की हु 
पोशाफरे भो बनानी चाही । कुच दिन मे ुय श्रच्छी दहं 
दाली छर पोशाङे तेयार कर ली! उनकी काट च 
वदत भदी थी, यह मुभे स्वीकार करना ही पडगा। 
जो दो, उनसे मेरा काम मजे मे चल जाता था। वृ 
मनोव न भीगती थी। उन पर से दोकर पर 
छरन्त नीचे शिर पडता था ¡ वे मजे मे बरलाती कपडो स 
फामदेती थी) 


इसफे अनन्तर पक चुत्तरी वनाने म सुमे बः 
धम करना श्रोर समय लगाना पड । धूप इतनी क 
होती धी कि छतरी नितान्त श्राव्य थी। वर 
रुदिनाई श्रोर्‌ अनेक चुक्तियो से मेने जेसी तेस पर 
काम चलाने यम्य चतर तेय फी । वद खोली शो 
मोडी भी जाती थी। दसस ऊपर भी अन दही धी 
वह धृप शरोर पानी दोनो का, चिलद्धण रीति से 
निवारण कस्त थी । 


„ शख मकार मे बडे श्राखम खे श्रपने केः ईवर की शप 
कं ऊपर निर कर पकान्तवासख करने लगा } 


जक 


नका के पानीमें ले जाना) १८५ 


नौकाकेा पानीमेङे जाना 


इश प्रकार पकान्तवाक्त रस्ते सु पोच वर्प घत -ये 1 
ती करना, श्रभुर सुखाकर रखना, शिकार सेलना श्रादि 
यमित फामेो फो छोडकर मेँ इस वीच में करई पिभेप काम 
कर सा 1 यदि श्पने नियमित निव्यमर्ममे इड विशेषता 
7 तोयही किम प्क डौगी वनारहा था। श्रज्ञानी की 
ति मैने जदो पदली ङगी वनाई ची वदनम माक्ती येद्‌ 
परपानी ला सका च्रीरन ङंगी केोाद्ी लुढकाकर पानी 
तेजा खकरा 1 वह जहो यनाई गर चरी, मेरी श्रचिवेचना 
ग स्मारक दैफर, पडी रही । सके वादमे पेसी जगद 
पक पेड की तलाश करने लगा, जदा सदज ष्टी नाला 
मरोदकर पानी ले जा सद्ू। इधर उधर सेाजते खेाजते 
वपुर तर से श्राध भील्ल पर नीची जगह मे नाव के उपयुक्त 
प्क पेड मिल गया 1 उसे करारकर यङे कट से मेने फिर प्क 
णी बनाई । श्रय रही नाला येद्‌ कर लाने की चात।से 
मैने चं फर चेाडा श्रोर चार फुट गहरा नाला सोदना शुर 
फर दिया । श्राधा मील नाला खोदकर पानी लने म सुभदा 
घपं लगे । किन्तु समुद मे नाव के उतारकर ले जाने के 
उरसाह में इस करिन परिश्रम फो मने उद भी न समका। 
श्रायिर मेरी डागी पानी में वह चनी । 
मोका पानी म तेरने लगी सही, फिन्तु इससे मेख मतलव 
सिद्ध न श्ना । यह मेरे मतलय के लायक न थी । चालीस 
मील समुद्र पार कर फे इस उगी के सदार सुभैः दुरे 
देण मै जाने का साहस्र नदीं हाता था इसकज्लिप्य इस इरादे 
का पकः प्रकार से त्याग दिया। श्चस्तु, श्रमी नाव भित 


१२६ राविन्सन कूसे ` 


ग हे, एक वार इख छप के चास श्नोर-परिकरमा १4 


देगा 1 मेरे राज्य में कदो धया है, कहाँ तकं उक्तकी 
, इसे भी देसृशा । 


इसफे कलिय मे नाव पर श्चावश्यम वस्त॒श्रौ का~ 
करने लया 1 पटले उस्र पर एक मस्तूलं लगाया । जहा , 
पाल के डके से एक पाल तेयार्‌ किया । नाव के. 
दिसते मे श्र श्र प्रदेश म साने पीने को चीजें रखने के 
ढो वस्स नाये । नए्व फो ऊपर छपरी ते। थी नही, शतरि 
चुनरी ही तो तन कर छुप की तरह खडा कर दिया। 


दख अकार सय सामान दुरस्त कर'फे मं नाव फेस 
के किनारे किनारे ले चला । समुद मेँ दर तक जाने ¶ 
साहस न हाता धा! एक दिन श्रपते सज्यकी सीमा वेशं 
की इच्छा हृ! मेने सनि-पीने की सव सामग्री नाव र 
ली1दो दजेनजो की येिर्यो, पक रोड़ी भर भूने चात 
( श्राजक्ल मे इसी खाय के ज्यादा पसन्द क्ता थ. 
प घडा पानौ, वन्टूर श्रौर विद्धोने के लि दौ ५५ 
कपडे लेलिये। 

मं श्रपने सजत्व या डीपान्तर वास के दुठे साल पन 
काष्ट द्वित तिथि गणना फे श्लुखार चुटी नवस्यर के ढी 
देग्यने के लिष् नाय पर खार श्चा । जितना रास्ता चलनेकं 
श्राणा कौ वी उससे कदी प्रधिक मागं सुमे चलना पडा 
दीप चदु वडान था) ङन्तु ङीप के पूरव श्चोर स्र 
भीतर दे मील तरू पटाड श्रोर परथर की बी चडी च 
थी जिनमे क्रितनी ही पानी के ऊपर निकली यीं ननोर किवं 
दी हवी थो 1 उत्फे सामने सथुदर क शरोर श्राध मील चौद 


६ 
ष्ट 


नौकाफो पानीमेंलतेजाना। १२७ 


ल्‌. मैदान था । इतनी दूर चक्छर लगा कर जाने मे सुते 
दत समय लगा । 

पहले, माग की यह अवस्था देख कर मं श्रागे वदना नदीं 
दता था--फोन जने, कितनी दुर तक मुद्र कीश्रोर 
ना हाया 1 क गयानी ते किर नोरा कंसे ?तवम॑ 
ह्र डाल कर सेचने लगा । (मेने जहाज के द्रे फटे लो 
` पक साधारणं लर नी वना लिया वा })मेैनेडौगीसे 
तरकर सूये सास्नेसे पहाड के उपर चद करवाल्के 
दाए्न की दोड देखी । देख फर सुभे साहस दुध्रा । मंफिर 
दोसे र्यानाद्ुश्या। 

यदी दुर जातेन जते मेरी नोरा एक प्रसर पवाहम 
7 पडी 1 यथपि मेरी नातव किनारे के वहती खमीपथी 
श्वापि मे जोर करते करते थक गया पर उस को क्रिनारे तक 
लाखक्ा। मने देखा कि मेरी बाई श्चोर पक सेवर वा, 
सी का उल स्नोत सुभैः ठेल कर समुद्रकीश्रोरलियेजा 
षा था । म॑ने नाघयखेनेकालम्गा स्ख दिया । यह्‌ धपने मनं 
पे उस तीचण धरार मे निकल चली । म॑ किकर्तव्यविम्रूढ दौ 
ठ रदा) इत वार मेने श्रपने फोगयादौ समा यदि 
चने से उच भी जाङगाते भी महासमुद्र मं पड करये दाना. 
नी फे मर मिर्शा । साथमे जोक साने पीने फी चौं 
तेवो द्विन चलंगी ? इनं बा्तोकोा सेच ररमे उसो निर्जन 
छापू दे लिप व्याकुल हो उठा । नाभिक्ुण्ड खे वार वार यद 
एद्‌ प्रनिभ्यनित रोने लगा, हाय ! मे कठँजास्दा्टरन 
मरालूक्च सिख किनारे पर मेरी यद्‌ छोटी सी नोका लगेगी ए 
श्लिनारे स मं बषुत दुर जा पडा । साथमे कम्पा (दिडनि 
यकः यन्य) मी न धा] यदिरातद्धौ जाय या छहर 


श्यट राविन्सन्‌ क्रूसे 1 


फैल जाय तो दिशा फाभी पान नकार सरकुगा। 

खे दो पहर पीछे तिक्रूल चायु वदने लगी। मैन 
भिया व्या । छल दूर जा कर दैखा किंखोत भी ५ 
बह र्हा दै--यह उसी पर का परवर्तित लोत था। | 
यडी खुशी से उस सोते मेँ नाव छोड दी । जिन लोग 
फस की तरनी पर साडे होकर मुक्ति सवाद सुना णः 
जो वधिक्के दाथ छी चमचमाती हुई नगी तलवार केक 
से वच गये दोग वदी मेरे उस समय ' कौ श्रानन्द छा श्चतुभः 
कर सगे । वटी समभगे कि उस समय सुभ कितना श 
श्रा होगा} 


भवर केवेग रं पड कर मे ढीप ये जिस श्रोरसे सा | 
ञ्जा था, फिरती वार उसकी दूखसी श्रोर जा पडा । श्रना 
पचि वजेदिनिषफो मने बडे कष्टसेनाव कखे करि 
लगाया । 


.मने जमीन में पव रणते दी चव से पहले धुटने टेक ९ 
चन ाशजाण्‌ के निमिन्च प्रमेश्वर कोए धन्यवाद दिया । र 
श्रव निश्य किया सुको ्रसी टापू भें रहना होगा, य 
दयवर को मजूर है, किन्तु भें उसको न मान कर श्रन्यत्र जा 
को चेष्टा करताहतो भी ये मेरे दस विरुद्धाचरणो वाः 
चार क्षमा फरते दहे] इस कारण, उनसे चद कर दयालु क 
सना | मे र्ला वकाथाकि पेड कोः नीचे लेरते ही सा गवा। 


~ जव म जागा तव मन भे यह भावना हई कि किस शस 
ग श्रर लाट चलना चादि ? जित रास्ते से श्राया हेऽ 
रास्तेसे? उस्र रास्तेसे जानेकातेा सादस नदीं टोला 1 जिस 
राद से श्राया हउसके विपरीत मागं से ? दीन जाने, उस श्र 


छाग पालन । १२९६ 


एर मेरे लिप छोई विपदं प्रतीक्ता कर सदी हे । श्राखिर मैने 
ही निश्चय किया फि कोई जुदाना मिल जायते नावको 
दों बोध कर पेदल दी घर जाऊंगा । 
दुसरे दिन खयेरे मैने कोई तीन मील रास्ता किनारे 
कनाएरे चल कर प्रु चोटी नदी का सुदाना पाया । नावो 
सी सुदानेमलेजा कर वोँध दिया। 

ऊपर श्राकर मने देखा कि एक वार पेदल धमते धूमते मै 
नस शरोर श्राया था उसी तरफ धा गया ह 1 ससे चित्तम 
डाद्ी चिध्राप्र भिला। म॑ नाव पर से फेवल श्रपनी छतरी 
मीर यन्दुक उतार कर ले श्राया श्रौर वँ से श्रपने धर की 
मरोर रवाना हु 1 सोभः को मे पने कुञमवन मं जा पर्चा । 





दखाग-पा्न 


घेरे कफो लँध फर कुञजभयन फे भीतरः गया | वष्ट 
या, जो पदाथ जेसेथे यैसेदी ६ै। मं पेड फे नीचेलेरते 
ती गादी नीद्मे सा गया। 

पिन भर्कफे परिथ्रमसे बडी मीठी नीद श्राई। मै उसो 
नेद्रित यस्था म खनने लगा ज्ञेसे कोर मेया नाम लेकर 
कारताष्टो 1 मै घोर निद्रा में पडा था, इससे मन मे समभा 
कि स्प्न देख रहारह। किन्तु वारवार जय मेया नामने 
फर पुकारने लगा तव मेरी गादौ नीव कम क्रम से परतज्ती 
दने लगी. 1 श्राखिर मने स्पष्ट सुना, कोई सुभे पुकार करः 
कद रदा है ““स॒पिन, सविन, सविन प्रते ! च.क ययः था? 
घरे च्‌ कटं था? रे वकद पडा!» मद मेर श्चं 


१३० राविग्सन ्रुसेा 1 


सुल गे । उस समय जो मेरे मन मे भय श्चा बह _ 
कखे समभा ? इस मानव-गन्य छीष में मेस तमम 
कौन पुकारता दै १ अपिं मल कर चासे शरोर ध्यान से 
षषी मेय श्रम जाता रहा) मेने देखा, घेरे फे ऊपर 
पाला श्र श्रास्मारम नामक दभ्या वेड कर मेरी ही < 
योली वोल र्दा दे। 


तव मेर भय दूर हृश्रा सदी, परन्तु मुभे यद सेएव - 
श्राय हृश्रा जि श्रात्माराम पीजरे से थोक निकल श्राय। 
यदि पौजरे सरे निल ही श्राया ते सक्र उसी जगहश्रा 
षयो चेटा १ मने इस पर धिदोप तकौ वितक न फर फे 
चढा कर उसका नाम ले कर पुकारा । पुकारतें ठी षह फस 
व्य से उड कर मेरे हाथ पर श्रावैटा श्रौर वोलने र 
“याविन, सविन, राविन ऋूसे, वु इतने द्विन कँ था १ हि 
कद्यं शर्या ? मे उत्लको ले कर श्रपने घरश्राया। , 


श समय डौगी के लिए मेरा मन ललने लगा । शरद! 
यदि उसे श्छ शरोर ला सकता ते। कोला श्रच्छा होता किह 
लाता केसे ? पूरव श्रोर ध्रूम कर ? नह वाप रे] इस वाः 
की आवना कस्ते ही मेरे हदय का उष्ण शोरिति शीतल 
उठता दे 1 श्रच्छाउस श्रोरसे नदते पच्छिम श्रोरसे। 
कैन जाने उलश्रोर वथा है? इस भकार सोच विचारक 
मैने नाच कौ राशा चोड दी । यथपि उसे वनाने मे वर 
परिम इत्र वा, श्रोरं उक्षा पानी भ उतार ज्ञे नाः 
म शौर सी श्रधिक कष्ट उखाना पडा चा तथापि घ्राण 


श्रागे ते उसा फु मोल न ह्य करते 
वद्भधरियमथी। १ भा ४ 


छाम पालन । १३१ 


द्रसकषे वाद्‌ पक चपं ओर्‌ चीता । एक साथ का श्रमाव 
| फर मेरे मनमें श्नौरक्दु ्ेशनथा। श्रयर्म प्क 
श्रणु रफूगर श्रौर कुम्दार वन गया । मँ चाक गढ कर मिद्ध 
ए पक से पक डल वतम यना सकता था, रपफुगरी का 
म भी मजे म चला लेत्ता था । सवस श्रथिक श्रानन्द श्रोर 
र्य कौशल का गर्वं मेरेमन मे तवष्टा जवमेमिद्टीका 
क टेढा मेढा तस्बाम पीने का नल तेयार कर सका 
प्म पीने का मुभे गयु श्रभ्यास था जदाञमें तस्बाम्‌ 
नेका नल था, किन्तु तम्बाकून रहनेके कारणर्मे नल 

कषाया था । इसके याद्‌ जय दस टापू मे मनि तम्बा" देखी 
ष मेरे मन मे वेष्ठद श्रफसेास हुश्ना । रोक वुननेमे मी मेने 
य उश्चति कर ली 1 


भने देखा कि वारूद्‌ की पेजी मेरी धरती जा र्ट है । 
त श्चमाव का पूया करना मेरे सामथ्यं से वादर था। ऊय 
ह्‌ षिलङुल न रद जायसी तय ष्या करेगा ? धन्दूकमे क्या 
एल फर घकरे का शिकार करछगा, यह शोच कर म॑ वदुत्त 
॥ ाङ्ल हश्च । श्रपने श्ख दीप निवासत फे तीसरे साल 
ने पक बकरी फे वच्चे के पोसखा था, यदह पदले लिख श्राया 
1 उसकी पक जोडी भिल जाय तोउसेमीपालनलू, यँ 
क्षकी सोल मै था, पर उस्फी जोडी मिलने का ष्ठुयोग न 
श्या । श्राखिर वष्ट मेरा पालतू वरू वृद दो कर मर गया । 
` मेद फै भारे उसका मारकरन रा सका) 
यह मेरे दीप यास का ग्यारदवाँ साल ट । जव वारु 
ख स्र दय सर चकत के पकाने दे स्तिष फल्द्‌ यना करके 
स्मै सेफाम तेने लगा फन्दे मै बकरे फसते थे जकर 


१३२ राविन्सन कसो 1 


परन्तु फल्दे मे उमे पलाने फो लिप मेजो खाने कौ ॥ 
रख देता था उन्द खाकर नौर फन्द फो तो ताड * 
वे निकल भागते थे । श्राल्िर वार धार धोखा लाकर 

स्थ भजवूत फन्दा वनाया । प परिनि मैने पक साती 
फे लगा दिये । पक भे यम वृद वका शरा फसा, 9 
दूसरे भे तीन श्वे, जिनमे दो यकरियोँ शौर प्क बकर ध 


वृदे घकरे को पाकर मं वडी विकते पडा। उसकेपा 
जाते दी वद्‌ स तरद्‌ वव घव करके भयानक रूप धा 
कर सींग पृच उठा फर मेरी श्रोर दौडता कि म उसके नि 
जानेका साहसम कर सरूता था, उसे पकडना तो' 
र्हा । यदि मे उसा जीता न पकड सका तो उसके; 
कर ही पया होगा--यद सोचकर मेने उसे चोड देना 
च्छा सममा । मेने फन्दे का मुह सोल दिया। खं 
बह प्राण क्तेकर खूव जोर से भागा । उसको घोड देने 
सुभः श्रफसासख होने लगा । यदि उसे कुद दिन भूखा ४ 
देता, ्रौर यज्ञ फरता तो वह खुरत पड जावा । भूर्ण 
पमी चीज है जिसे ल्ाचार टो फर सिद भी. व्‌ 
दो जाता है । कष्टावत है, “राग फी ज्वाला सदी 
पेर कौ ज्याला नदी सही जाती 1» मेने यक्रे फे धोड † 


चीर तीन वच्चौ का रस्सी से बोध करः किसी ठं 
खींच सोच कर ले गया 


च्‌ दिन तक उन वच्चो ने छं न खाया । श्राविर 
श्रादि मघुर खाद्य के लोम मे पडकरः उन्दौने छ $ २ 
व क्षिया । जय में न वर्धो केः पालना चाहत 
इनके चरने के लिट सुभे पक घेरेदारं जगद का प्र 


छाग पालन 1 १२द्‌ 


ना ष्यमा जिसमे षडे दोने पर ये जगल म न भाग जार्यै 
मेस वोर हु फखल को उजाइ नदे । पक मचुष्यफे 
पः पकः रागाद का घेरा लगाना फुं सहज काम नदीं 
। किन्तु मुभे जय यदह फाम फरना ही ्ोगा तथ वष्टत 
चने से षया होगा १ मे पेखी उपयुक्त जगद दने लया 
ह ्स्डी हरियाली, पीने योग्य जल चोर पिश्नाम तेने फे 
प दृतौ की छाया दे । 

धहुत खोजने परः पफ जगह मिल गर 1 उपयुक्त जगद 
ल जाने सेम वहत खुश हृश्रा शरोर दे मील के विस्तार 
। धेरना शुरू किया । यकरी फे इने गिने तीन वरथो फे लिप 
¡ मोस चरगाह फी वात सुन कर सभीलोग देषेगे। दो 
ल फाघेख देना उस खमय मेरे लिप केह डी वातन 
॥, चधौकि तव मेरा पेखा दी खच्दन्द समय था किमे दस 
स षाधेरा भी मजेमेंदे सकता था। किन्तु उस समय 
रे ध्यान मे यष्ट चात्त न श्राई कि इतनी लस्वी चौडी जगद 
यक्षं फे छोड देने परः जरूरत क समय उनक्रा पकडना 
दिचदागा।घे जेसे वनम दहे धैतेष्टी यो भी सखतन्त्रषठो 
वंग 1 शन्दपजनं पचास मज कायेखदे चुष्ने परभेरे 
धान भै यह वात श्रादई। तव मने डद सौ गज लम्बा 
र सौ गज चौडा घ्वान घेरने का बिचार किया । पीचे 
सरत गी ते घेरे फो वदा कर चरागाह का स्तेज फल 
गर भी वदा दमा 


शस समय म॑ने बडी वुद्धिमानी फा काम किया । घेया देने 
¡ तीन महीने लगे } जय चारे शरोर से जयद चेरी ऊ खुकी 
(प मेने वकसेक्षे वौ को उसके भीतर छोड दिया । मेरे 


१३४ रातिन्सन कसा । 


दाथसेदानासरा खाक्षर्वेफेसे पालवदू दे गयेथे कि 
गाह के भीतर भी वे मिमियाते हु मेरे पद पीचे ५८० ॥ 


पक साल फे भौतर छोटे वडे सव मिलाकर - 
ारह बररियों शरोर बकरे हृप्य । तीसरे साल मेँ त॑ताीस 
गये । तव मेने चसागाह के पास जमीन के पाँच कड 
भेराश्चौर पसे दूसरे मे जाने का दुर्वाजा घना दिया।' . 


श्रव सुभे मासकी कमीते रषी दी नदी, प्रत्युत 
दूध भी मिलने लगा! दूध मिलने फी सभावना पदर, 
परन चदढी थी, पै जय इसका खयाल हुश्रा तप मन 
श्रनन्द्‌ हृश्रा उसस्ना यया पूना है उन वकरियो सै ९ 
सात सेरः दूध प्रतिदिन मिलने लग । यथपि मेने स्सके 
कमी दूध नदीं दुदाधा श्रौर दध से मक्खन कैसे निका 
जाता है यह भी नही देखा था, तथापि भरङूति ही 
शिक्ता देती है शरोर श्रभाव ही नवीन कपना का उत्प 
योता है । श्रनेक बार विफल यज होने फो चाद मने दुध 
मक्ष्पमन श्रोर समुद्र जल से नमक निकालना सील । ५, 
दिनि मेने प्क पहाड़ के ऊपर नमक की खान देखी । तव 
नमककामौी कटनरहा। 


दैभ्यर का विधान यडा कर्णा पूर है । उन्द कदीम 
घन्यवाद देते हं । श्चसह्य दुखा भी वे मघुमय थना 
द) खम सदश पापिष्ठ के लिपट भी उन्दने इस निजेन ठी 
मे मति भोति के साद्य पदार्थो का सग्रह कर रक्लाषठ = 
श्से समयमे दी मानो इस दीप का राजाधिराज. 
मेस पजाका जीवन-मरण मेरेही दाथ है। मं श्र 
मजा को मार भी सकता श्चौर रख भी सकता हं मेज 


खेती । शद 


-जा षी सोति भोजन करने वैठता था तव मेरे व्य मुभे 
८ क वेठते थे 1 उनमें श्रास्मायाम मेरा विशेष सम्माना- 
द्‌ था मेरे साय वतिं कस्ते की श्राक्षा पक उसीको 
7 । चदी पक मेण संह लगा सुसाहव भा । मेरा अत्यन्त 
१ शीणं त्ता समने शरोर दो रिक्ञियौ दोनो वगल मे वैठ 
{र प्रसाद्‌ पाने फी श्रपेच्ता करती थीं । इस समय पक पगरभ 
क्तासाथी फो दछोड मुभे श्रौर किसी वस्तु का श्रमाच जनित 
नथा येवे प्रिलियोंनदी ह जिन्ह भ॑ जहाज पर्सेलाया 
ये उन्हीं भें के पक के वच्चे हे । वे दोना ता मर गर । उनके 
{हुत वच्चे पथे, जिनमे ये ठोनौ तो पल गये श्रौर सर बनेले 
तै गये । पीके से चे वडा उत्पात करने लगे । चिप कर घर की 
यीजे सा जाते श्रोर कितनी ही वस्तुर्रौ षो नघ्र-भरएटकर 
शालते थे। तव मरं निरपाय दोकरर उन पर गोली चलाने लगा 1 
परै पवः के मस्ते दी श्रवशिषटश्चापदही भाग गये। मेंस 
समय यैखटफे शान्त भाव से निवास कर रहाद्टं। 
खेती 

भै अपनी नाच वे लिष्श्रधीर हो उटा था, परन्तु उसके 
लिप्प पितर मै विपत्ति मे पडना सी नदीं चादता धा । श्रपनी 
डौगी फो देपनै फे लिप दिन द्विन मेस उत्सुकता यढने 
लगी । श्राजिर प्रैने स्थल मार्म॑से उस्र नदी के सुरान तक 
जने का विचारः शिया जरह वद नावर्वेघी धी 1 म॑ किनारे 
किनारे चला ! जिख स्वरूप से रं रवाना हुश्ना, उस शकल मेँ 
यदि के सुभे ेखता सो नि सदेह वद बष्टुत डस्ता या लते 
हसते सोर पोट दा जात 1 मं श्राप दहो पने को देप करस 
न सोक सका। मेरे चेदरे का नधना इस तरह याः 





१३६ राविन्सन क्सो । 


सिर भें चमडे फी वेडौल टोपी थी, जिसके ऊपर हा 
शम्ये थाल लट रहे थे । सी ठग का कोट शौर दीला प 
जामाथा। वैसे मे भी पेखा ही प्क चमडा लिपयाथ। 
उखे मोजा कद सकते ह श्रौरन जूता ही । कमरफे 
शरोर चमे फी पेखी से लगकर एक वसूला शरोर पक हाई 
भल रदी थी । गते ते भृलती हुई पक चमदे का यती 
गोली चारूद्‌ थी । पीठ पर दोकरी, श्र कन्धरे पर यनक पं 
हाथ मे वही चर्मनिमित तसौ थी ! आध दाएथलम्बी डादीहः 
र्दी थौ शोर शह पर पकी दुई लम्बी मों फदया रही । 


फला भयङ्कर चेहा लेकर भने याजा की । पोच घ कि! 
ाद्‌ म उस मड के पास शा पटुना जदं मेरौ गी सोत 
पड कर मेरे हाथ से निकल गई थी । स समय वद सोत 
चिह न देख पडा । मे चन्ध होकर इसका कारण सेचने लग 
सेचते सचते मेरे ध्यान मं यद्‌ वात श्राई कि भारे के सा 
किसी नदी के स्नोत का पेखा भयङ्कर वेग दोता गा । 


मेरा यह्‌ अनुमान ठीक निकला. । यथार्थ ही म॑ जव भा 
श्राया तब फिर वेसा ही प्रखर खरोत वष्टने लगा । तथ ५ 
सचा कि ज्वार फो समय गी फो उधर्से ले श्चाना 
देगा, किन्तु पेखा करने फा सखादसन श्रा । धा स 
म डालने कौ श्चपेत्ता फिर एक नाव चना लेना ही मेने श्रव 
समा । उसके बनाने मे अधिक समय ओर श्रम लगेग 
तो लगे, यद सुमे स्वीकार दे, पर उस सर्वनाशी प्र 
भवाहमे जने का सदस नहीं कर सक्ता । 


स समय मेरे वो सलिदान थे, पक मेरी चदार दवाय 
फे पास, शरोर दूसरा ङजभवन के मतर । इन्हीं फे आस पास 


च्रपरिचित पर्‌ चिष्ु। १३७ 


^ प्रालत्‌ पश्र की चरगाह थी! इसके च शोर 
ष्की डाल के खय घने खसे यनाकरः शरोर उर्द्‌ धरती 
ड करः धेर दे दिया था} वे शास्ारपं लगकर यडे वड धृत्त 
र गर थीं 1 यह्‌ घेरा हस समय दवाल की छपेच्ता मजवूती 
चदा चदा था। एन चात से समभना चादिष्टः किर्मै 
मी श्राल्तसी दाकर नहीं रहता था, वरावरः श्रषने कार्मो 
लेगा रहता धा । 

मेरा ुसभचन छप के प्राय मध्यभागे था दसलिपर्मै 
सकल श्रधिक समय तक यही रदता था शरोर वीच वीच 
गी पर चद कर फिनारे के श्रास पास खमुद्रमें धरः 
धर घूमता थाम प्क रस्सी से भिक दूरजाने का 
देस न फरता था । 


अपरिचित पदे-चिहू 

पक दिनम दोपहर फो श्रपनी नाषकीश्रोर जारा 
ए। तव समुद्र के किनारे वालू के ऊपर सिसी श्रावमी के पेर 
ए यिह देखकर मुभे श्रखन्न श्राश्चय्यै श्चा । पदचिह देणते 
सै चज्ञादन की तर्द स्तब्धदहा कर खडा दोसर्दा। चास 
र दृष्टि उटाकरः देखा, कान लगा कर सुना, परन्तु न कहू 
सी को देषा श्रौरन किसी फो शुन्ध बोलते छना । सव 
ची जगह चदृकरः देखा, समुद्र फे किनारे किनारे दथ 
धर धमकर पता लगाया किन्तु सिवा उख प्पफमाच्र पद- 
बह फे श्रौर कीं कु देख न पडा । फिर मैने साचा, चह 
ष्ठ मेरे मनका भ्रमतो नदीं दे, एसलिषः मं उस चिद को 
कर दयच्छी तरद देखने गया ! देखा, भ्रम न्दी, वद भ्वसुष्व 


क 


६ राविन्सन करसे । 


1 
मनुप्य के पैरका चिह था! पैर की उगलिया वलया 
डी श्रादि अप्येक आश का स्पष्ट चि विधमान्‌ ६) 
किसी भी तरद निर्णय न कर सङा कि यह प्‌ 1. 
कैसे पडा । मे हतवुद्धि दो चिन्ताकुल चिन्त से श्रएं ' 
म भाग आया । मे उतनी दूर कैसे श्राया, चल क 
उडकरः ? उस समय इसका सुभे ऊं क्ञान न था।*९/ 
डम रागे चलता था, किर पीे कौ श्रोर धूम कर देखत 
किक श्रातो नहीं रदा है । अत्येक पेड पौषे के पस 
ही मेरा कलेजा कोँपरउरता था । दुर से पेड फे तने ।५ 
कर सुभे मलुष्य का श्रम द्योता था] 


जव मँ श्रपने किंते षो भीतरः पष्ट्वां तव मेरी ~ 
दिकाने श्राई। मे किंस रास्ते से गया था शरोर किंस रा 
लौटकर जिले ॐ भीतर पर्ेचा--यह छ्‌ समे याद्‌ + 
मै भयते पेसा घबरा गया था कि शमे तन मन कौ 
ङं धन रहे) ॥ 


डस रात को जुभे नीड नीं शई । मै यात मरभय | 
काट्पनिक चित्र देखेता रहा । श्रद्धुत दास्यजनक षा 
तरद से चित्त फा मथित कस्ते लगी । श्रासिर मे यह 
कर निश्चिन्त हश्चा कि फिखी श्रखभ्य जाति की डोगी 
लौ धार भ पड्कर या हवा की मोक से किनारे पर 
लगी होगी, उसके वाद्‌ चे लोगं षस निर्जन दीप के स्यत 
से चते गये दोग! 

शख भावना क्ता मन्म उदय ्ोते ष्ठी मैने भगव 

स धन्यचाद्‌ दिया क्षि शुश्ठल ५ 1 ० समथ ब 
उ न या, श्रौर यह मी अच्छा ही इश्ना करि + 


श्रपरिचित पद्‌-चिह्‌ । १३६ 


पगौ नेमेरी नोका नदीं देली, देखते तो वेस दीपे 
वु षी वस्ती का अनुमान क्रमे जसूर मुभे दढते । तव 
काष्ट भेसै दुभावना काफारण हो उटी। श्रसभ्य लोगं 
दि मोका देख कर मेर पता लगाते तोचे सुमेमारकर 
ही डालेमे । यदि उन मेरा पतान भीलगेगातोमीये 
ग्री सेती वारी को न्ट करके श्रोर वको को मगाकर चले 
पियगे । तव म॑ खाने फे विना ही मद्धेमा । 

द्य मेरे मन मै चेतन्य श्रा) श्रयतरूमै सालमभस्फे 
श्चं लायक श्नाज्ञ उपजा कर ही यथेष्ट समभनाथा। 
प्रविष्य ेल्िप कुद मो सचय नहीं रखता था 1 मानौ मेरी 
जन्दमी मे कमी दुर्भिक्त का समय श्रवेद्ीगा नदीं । म॑ने 
प्रपनी इख ग्रता के लिप, श्रपने के भिक्रर दिया ्मौर्‌ 
विष्यमे श्रय दो तीन साल के लिए खाध सामभरी सचय 
करने का सकटप किया 1 

मदप्य का जीवन भगवान्‌ की विचित्र स्वनाफावडा 
छने नमूना! है { घटना के साथ साथ मुष्य के मानसर 
भावका वहत कृं परिचतेन दोतादहै। जो श्चाज श्च्ा ~ 
लगता है वदी कल घुग माल दोता हे । जिसके कल देखने 
कै लिप श्नाज जी तरसता ह उसीरो परसो देख कर खर 
लगता हे 1 मधप्यका साव छुट जने से इतने दिन तकमे 
उच्च था, श्राज मञुप्यकेपेरका पफ मात्र चिह्न देख कर 
भयस पागल दा उखा हु । मदप्य का जीयन पेखा दी चिपम 
है । श्रव मेने वसूवी समस लिया कि इस निर्जन दीपे 
श्रकेले टी रद कर मुभ जीवन व्यतीत करना देषगा--यदी दईष्वर 
चे मसर है \ श्वर कव पवः करये, यह्‌ जषनने का सामभ्य 
मलुप्य म॑ नदीं 1 तने दिन तक म॑ने यद्यो सममः गक्साथा 


१४० राविन्सन क्रूसे । । 


कि वर दयालु श्रौर भषलमय दै ए्सलिप मैने 
विधान के शम मान लिया । तव सुमे बादविल ® ५५ 
वाष्य का स्मरण टो श्राया-विपत्ति मेँ मेस शप्ण ग 
विप्िसेकुम्दे , .* >, ५५५ + 
[“श्रपि चेत्‌ सुदुरएचप्यो भजते मामनन्यमाभ्‌। 
साधुरेव ख मन्तव्य खम्यगल्यवदितोऽपि घ ॥ 
शी मवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति) 
कौन्तेय भरतिजानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥" 


श्रसेन फे भरति भगवान्‌ भीष्ण का छदा इमा यद , 
वादविल फे उपसुक्त वाक्य से कुं मिला ला सा 
होता है । श्रस्तु । ] 


पेखा दी सोच विचार करते करई सपाह मीत गये। ॥ 
तर्द बद खुन्दर उपदेश चित्तसे न टता था] प्क 
पकाप्क मेरे मन म यद भावना हुई कि वद पद्‌ 
हीते न था? जवम नावसे उतरा था तवक ४ 
गदी है १ इस धात का खयाल होते ही मेया मन +) 
उठा । भय दूर हुश्चा । ने श्रकारणु इतना श पाया) 
श्स मूता पर सुखे यड देसी श । कितने शी श 
श्रादमी जेखे श्चपनी छाया का देख करर भूत फे भय 
भूत दोते दे उसी तर्द मनि श्र पना पद्‌-चिध देख कर भव ४ 
केश पाया । मारे देखी फे मे लोट-पोट हौ ग 
लोग श्रम भ पड कर देसे दी भांति भोतिकेरक 
ष्स नर भावना खे सादख पा कर लीन विन षध" 
बादर निकला । घरमे छ खाने की चस्तु भीन ४ 


्रपरिचित पद्-विह। १४९१ 


ए षस घात का स्मरण हुश्रा कि तीन दिनि से यकरिर्योका 
“मी नदीं दुहा गया रै 1 न मालुस उससे उन्द कितना कष्ट 
“श्रा दोगा । सम्भव दै, कितनी ही वकरियिा का दूध पक दुम 
त्रि गया षो 1 खव सेच विचार कर्म किल्ते से बादर निकला। 
हर से! निकला पर पकव्म निय नहीं हुश्रा । कख दुर श्रागे 
^ता श्रौर पिर पीठे फी श्नोर ताकता था । किसी किसी दफो पीठं 
र फी खोरी पक कर घर भाग जाने का जी चाहता था 1 
॥ इख परकर डरता हुशा दो-तीन द्दिन तरू घर से वार 
गयागया 1 डस्ने कै जव कोई जगह न देखी तव मन मेँ कुद 

पिप सखादसर श्रा श्रोर उस पदरचिह को देखने फे लिप 
रि समुद्र-तटः. पर गया । जा करः देखा, जो पेर का चिद्व 
¶ षँ खाली पैरो मै कमी नहीं गया था, दूसरे मेख पेरभी 
तना लस्या न था! इससे मेरा द्य फिर मयसे कोप 
{ड ! से अपने इतक्म्प षो कविरपि धरः न येक खक । मेस 
रम्पूरौ शरीर धर थर करपने लगा। तय मेनि श्रपने मनम यष्ट 
मभा तिदस दीपमे केर वादरका श्चादृमी च्रायादैया दसी 
ष के किसी छश भ मजुप्य कए निवास दे । सम्भव है, किसी 
देन प्काप्क फिखी मुप्य से भट हो जाय । श्रव म॑ श्रपनी 
प्ताफेलिपषया उपाय कर-द्सका कुं निश्चय न फर सकरा । 

खणे से लोग फी युद सोप दो जाती है! पटले मन 
मै यद्य आयाकिषेरेकोा तोड ताड फर यकर को जहल 
मै मगा रद, येत फेः कोद फर उज्ञाड डतु शौर कुलभतन 
श्मादिः स्थान फोा नएटश्रष्टकर दू ससे कोई मेरापतान 
पावेगा । छु देर फे घाद खूव सेच करः देखा तो जान पडां 
पि पेठा कस्ते से उस विपत्ति की उपिन्ता लाख सुनः अधिक 
पिपत्तिका भय उठ लडा्ागा र्म वेसा क्न फर सका] 


१४० राविन्सन करसे । 


फि यवर दयालु ओर मद्भलमय द इसलिप मनि उकं 
विधान क्षो श्म मान लिया । तव सुरे यादविल के ~ 
घापय का स्मरण टो श्राया-विपत्ति मेँ मेस शरण ग 
चिपत्तिसेतुम्दै- ~ `. ‰2५^ । 
[“अपि चेत्‌ छदुराचासे भजते मामनन्यभाष्‌। 
साधुरेव स मन्तव्य सम्यगव्यवदितोऽपि सः॥ 
शीघ्र भवति धर्मात्मिः शश्वच्छान्तिं निगच्छति । , 
कौन्तेय पतिजानीदि न मे भक्त, प्रणयति ।" - 


अजुन के भरति भगवान्‌ धीकूष्ण का कहा शा यद 
वादविल के उपयुक्त वाक्य से छुं मिला चला सा 
दत दै ! भ्रस्त । ] | 


फसा दी सोच विचार करते करई स्वाद कीत गये। (9 
तरह वह न्दर उपदेश चित्त से न हटता था । एकं ॥ 
पकाप्क मेरे मन म यद्‌ भावना इद किं वद पद्‌ चिह 
दीतान ाश्जवमं नावसे उता था तव काठ, [ 
नदीं ष्ै ? इस धात का स्याल होते ही मेरा मन म 
जडा । भय दूर हुखा । मेने शरकारण इतना गोश पाया । 
शता पर सुभे वी हसी शार । कितने दी ग 
श्ावमी जैसे श्रपनी छाया को देख कर भूत के भयःसे र 
भृत होते दं उसी तर्द मेनि श्रना पद्‌-चिह देख कर भः 
श्तना सश. पाया । मारे देखी के मे लोट-पोट हो र 
त ल्लोग भरमम पड करप्सेदी भोति प्रति 1. 

1 


शस न भावना से 


द 
फिर सादस पा करः तीन दिन रद 
"= बार निक्र्ता 1 घर 


मे ङ्छे खनि कीचस्तुभीनं # 


मया ्चाविष्ार। १४३ 


से यद सव काम सस्यद्र हुश्रा । दसकफते घाद घेरे के बाहर 
म द्र तक्र पेड क्तो ड्ल काट करग्ड दौ।दो वपम 
घेरे फे सामने एक उपवन सा उन गया 1 पोच छु, चं 
इद उपयन ददत्‌ दुभ वन के रूप मे परिणत हुश्रा । श्रव 
1 चने जङ्गल के देष्व कर कोर यद्‌ न समभे कि सकर 
तर कोष स्दता द मेदस समयदो सीदिया के ऊपर 
ह फर किले के भीतर जाता-श्राता था 1 एक सही बाहर 
ने कौ श्रोर प्फ भीतर श्रानेकौ थी 1 दोना सीदिर्योको 
तरर लेने से सदसा केर मेरे धर मे पवेश करेगा, 
की सम्भायना नथी । इस धकार श्पनी प्राणरक्षा का, 
ततरूमेरी बुद्धि कौ दोड थी चहो तक, मेने प्रयत किया। 


म॑ केयल श्पने घर कदी सुरद्ित करके निथिन्त न 
प्रा । शव सुमे श्रपने पालवत्‌ वकस की चिन्ता हुदै । श्रय 
र णिक्षार का सेशं उठाना नद पडता शरोर न गोल्ली नास्द्‌ 
च फरमी पडती दै । उन चकर्थ से सदज ही में मेरे खाद्य 
} साम्नी मिल जाती दै । श्रतप्पय किसी तरद्‌ इन उपयेगी 
न्तुच्रौ की सत्ता करनी चादिपः। 


दस लिप मेने दो उपाय साच निक्षाल्ञे । पक तो यदि 
हीं गपा यना कर उसे भोतर वरू्यो को वन्द्‌ करके, श्रथया 
ष्टे छोर तेरे चना फरक उनम थोडे थोडे धक्यो को फुयु दूर 
रके फासले पर र्णा जाय ! दला उपाय कुद श्च जान 
डा! यदि प्कयेरे के वक्रे किसीतस्दसेा भी जा्येगे ते 
सरे घेरे के यकर वक्ररिये। से उनक्रे चश फी बृद्धि दोती रहेगी । 

शतके लिपः मकर दिन तक्रदढधीप फे गुह स्थानौ कौ 
गज मे घूमता रहा । पक वार पदले जिस स्यलमागंसे 


१४२ राबिन्सन कूसा 1 1 


यह्‌ दप मदादेश से अधिक श्रन्तर पर नही है, 
यदः मञप्य का च्चाना भी श्रसम्मव नहीं 1 त्वजो, , , 
सेश्िसी का दशन नहीं हृश्रा है यद मैरा परम <।५' ५ 
म॑द्स द्वीप मं पन्द्रह वपं से निवालल कर रदा ह, एतो ^ 
वाद्‌ यद कोन सा उत्पातश्रा खडा ृ्रा। जोष 
श्रसरभ्यो फे श्राने पर धिप सक, पेसा फोर निरापद 
दढ निकलना ध्रावश्यक दै) ` ५ 


॥ 


ॐ, ^ 
९ 





नया आविष्कार 


म॑ने पने किलि के पीके वाली शुफाफो सोद्‌ फर वह 
किया था, इससे मेरे फिले फो भीतर घुसने फा पक धोद 
द्वांजा चन गया था । इस येजा फाम के लिप इस समय 
श्ुताप दने लगा । उस चिर को वन्द्‌ कर देने फे तिप्‌ ४ 
फिर पक रेरा बनाने का सकटप किया । पदले खम्भौ क 
धेस बनाया था, तदनन्नर द्खसा घेरा द्रसतौ फा बनाया धा! 
इसको वार्ड वर्ष हप ! उसे वाद्‌ दस समय किर खूव 
दूती के साथ म्भ का ्ररध-चनद्राकार पस तीस चे 
वनाया । श्र घेरे के भीतरः दाथ जाने लाथक सात चिर र 
दिये । घेरे फो वीच की जगह को भिहधी से भर विया श 
उसके ऊपर चल किर कर उसे श्रच्छी तद्द पे से दबा या 
इसके श्रनन्तर उन सारतो चिद्व में वनौ साता यनुव 
द्प(वेकदी भिर न पड़ सलि लकड की यक पक ये 
स उन. श्च्ी तरह स्थिर कर विया } यदिव 
ध पर कोष क्रमस्‌ करेगा ते शै एक साथ दो मिनट 
वर सात बन्डूकं दछोड सषा । क मदनो फे 


नया ्राचिष्फार। १४५ 


पा । मालुस दत्ता दै, वे त्तस उस श्रभ्निकुरड फे चार्यो 
र वेद कर मचुप्य का मास साया फरते ह । 


। यह्‌ श्य द्वेख फर म॑ श्रपनी विपदा फी वात भूल मया। 
न नर पिशाचौ फे याक्तसो व्यदहार क्री चात ने मेरे दये 
{र कर लिया । मैने उक्त भीषण द्य की श्नोर से श्रपनी 
फिर ल्ली। मेख जी धूमने लगा । सूच्छिति होने फी त्र 
६ म्ररार से मं श्रचेत हएगया 1 
श्रालचिर खय वमन कर डालने पर मेख शरीर कुचं 
कासा हृश्रा। व्ोसे भट पटः म॑ने वटे वडे कदम या 
१ श्रपने धर क्री श्रार प्रस्थान किया। 


मागम जय मुभे कुदो ध्रा तयदैश्वरकफीव्याषे 
पमण ह्य छतघ्न दो उखा । उन्दने इतने दिन से मुभे 
त रा्तसाके दाव से चचाया दे, इससे मेने सजल नेधौ से 
नको धन्यवाद्‌ दिया । 


षस ध्ररार दैष्यर की उद्‌र्ताकोमनदही मन सोचता 
परार चर पर्टुचा । धरः पर्ुच कर्ज श्रधनेफोा षटुतष्् 
नेयपद्‌ सम सखस्य दुश्रा । तव मेने सचाफिवेश्रसभ्य 
पष्तस शख द्ीपमं किसी को लोजनेयाफुक्‌ लेने की श्राणा 
ते श्रक्लर नदीं द्रति । मै श्रहार्ह वपं से यद ह, पर प्व 
दिनि भी किसी मदुप्य फो सूरत नहीं देखी । शायद्‌ धौ बी 
श्रदवारद चपँ यद्य रहेगा, तय भौ ज्सिीकान देगा । श्रव 
सुमे इतना सावधान होकर रहना चादिपट जिसमें भे खय उन 
धूताके चशुलमेनजा फंसू। इख भय से मने ठो वपं तक्र 
श्रपने घर ङी सीमा के वार वैरन रक्ा। यटोतफ कि 
मेने श्रपनी डगीको मीषद सखव्रननली। उसकी शारा मने 
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1 


१४६ राचिन्सन क्से । 


पक दम छोड दी 1 उसे लाने के लिपट जाकर यदि म्‌ श्रन्थ 

के सामने पटच जाड तो मेरी जो दशा होगी चह मे जानता , 
हया विधाता जानते हं । इसलिप मैने पक श्रौर नाय ननि, 
का सकट्प किया । 


जव ये दी अधिक समय वीत गथा तय रात्तसौ का भग 
वहुत कु जाता रहा] मे पहले दी की भोति निश्चिन्त माव 
से श्रना काभ धन्धा करने लगा। दो, चोगन्ञा जरूर वनी 
रहता था । वे नरभक्ती श्रसभ्य कहीं श्रावाज न सुन लं, इल भप 
से शुमेः बन्टूक चलाने का भी सादस न दोता था } श्रव मन 
समा कि क्सो के पाल कर मेने सचमुच -डी बुद्धिमान, 
काकामशषिया हे। यद्यपि मे विना वन्दुक लिये कमी वाह 
नही जाता था तथापि ढो वंके वीच मेने पकवारभा 
वम्दूक की श्रावाज नदी कौ! यदि वरे की श्ावश्यकत 
होती ता जाल चिष्धा कर पकड लेता था। , 


श्रमी मेरी जीवनयात्रा के लिप अभाव-जनित केई कट 
न था। केयल इन श्रमागे राक्षा के भय सेमेरी इयि 
स्तन्य हे गड थी, दइसलिष्ठ फोई नयीन चर्तु चनानं 
उत्पादिका शक्ति भी मन्द हो गई थौ । यदि छं चिन्ता थी 
ता उन्ही क्षसो की । दिन रात उनङी चिन्ता मेरे चित्त % 
चेरे सहली थी } कमी कमी मै यह्‌ सेए्चता था कि वै हतमागे 
जो महा.मासख पते दं, सो इस गद्तसी शत्ति से किसी तट 
उनरा मे उद्धार कर सकता -द्व या नही ९ उन नस्मात 
भक्तियो के इ डुराचार का कु दणड दे सकता द या नदी) 
ये ही न मादस फितनौ श्रद्धुत श्रौर श्प्तम्मव 
कामं सोचता रहता या। सक्तललोको इस द्वीपमेन भाते 


शुषा का श्रापिष्फार। १९५ॐ 


ने फे तिप कितने दी उपाय सावना था किन्तु यद सची 
६ यात प्पक भोकाम पै परिणत न होती वौ । दोत्ती 
केशे ? श्रलम्भव बति सचता रहता था, कार्ण यह्‌ दि सक 
रिषत काम करने के लिष मुभे उना सामना ऊर्ना पडेगा 1 
र ्रकेना ध्रौरवे रोस गाछ से गिननोमे रप्र न रहते होगि। 
म उनका शालनं ववा रणा, सुरो के वे खा डाल्ेगे । 

फमी कभी जी चाहता वकि ज्षेवेलोगश्राग जलातेदहे 
वरम दो-तीन सेर वाषूदं गाड दु तो उसमे श्रागका 
सथेगः होते हो उने से कितने ही श्वपने श्राप उड जा्येगे 1 
किन्तु मेरे पास वाद यदत कम बच रही वी । श्रमी उसे 
दस तप्ट्‌ सर्य कलने कोम सजी नही दुखा) रत्य इल 
दरदै के भौ चोड देना पडा। 





गुफा का आिप्कार 


पटले फो सेचौ हुई एक मी वातं जव चस्तियैनद्ो 
खक तर्मने सचा क्षिम॑ मिसो जगह श्रपनौ वन्दूकः 
पिस्नाल, श्रौर तल्लवार लेकर विप रहेगा शरोर राक्षसतः को 
दैत दी उन पर धडाधड गोलियां चलार्ञगा । प्रत्येक वारः 
की गोक्लोमदो तीन को मार्गा, शरोर दो पक के घायल्लमी 
करूगा । इङ ताद उने वीच म कृद पुमा शरोर किन 
ही पर स्फार से तलयार का दाथ जमाञगा । इससेजा 
येयोसचाष्स भौ रागे तोभीमे उन पर भिज्यश्रात्त फर 
सवा । # 

यष उपाय सयते श्रच्छा जान पडा 1 मँ जय तव इपी 
उपाय को सोचता था 1 इम यात की चिन्ता वरायर मेरे 


१४५४ राविन्सन एसे । 


चित्तम घनी रहती वो। मं कमो फमी खद मी देला करा 
था फिउन रा्तसौफोमार रदा , 

स फाम पर मं यर्दा तक श्रारढ़ हृश्रा सि श्रपतेको 
श्रच्छी तरद्‌ दिपाने येण्य पक शुक्त स्थान फी सोज मे धूमे 
लग।। मेने पद्छाड को तस्मे एक पेसौ जगद दँ निका 
जह चिप कर मे साक्तसा कौ नौका देख सं श्रौ जङ्गल 
भ करई एर फेसी जगे दीक फर रथ्खीं जर्दो पेड की श्रा 
भे चिप फर उन पर पकाप्क गोली वरसरा सक | 

षस विचार फो प्रका करके मं रोज स्मेरे दो तीन 

यन्दुकौमे श्रौर पिस्तेल म गोज्ञी भर कर उस पाड 
ऊपर जाता श्रौर देपता फि उन क्तसे। की नोका श्राती 
या नही । वह जगद मेरे करिजेसे तीन मील पर्थी) सिप 
इतनी ही दुर मे प्रनिदिन जाताश्राता था। परनि क्रिस 
दिन किसी को देणा नहीं । दुर्वोन लगा कर भी सि 
समुद्र मे देखत्ता मालता, पर फटी कोई नाप फा चिहमान 
दिखाई नदी देता था। 
जय तफ उत्सादथा तर तक सुमे रकारण वीप वास 
मदष्यौ को मारने करौ इच्छा श्रयन्तं अवल थी । भिन्त 
उन लोगो फो की न देस कर जव मेय उच्छाह घट गथा-- 
जव तमेगुख की मात्रा कुलु कम हुई कय यान्त चित्तस 
साच करः म॑ने देखा किउनवैचासेकादोपष्याथाजोमं 
इतने दिनो सरे उनके मारने पर उद्यत वा । मलुप्य फा मास 
खाना उनफे देश का स्वज दहै) उन जलेगौ ने कमी शनच्छी 
शित्ता नद्यं पादे, केवल श्चपनो पति की उन्तेअनासे 
जो उनके जीमें भ्राता दे, कस्ते हे! उन लोगो के गुर दोष 
फी चिचेचना करने का सुभे वया श्रधिकार है ? उन लेोरगौ ने 


गफा का श्राविष्करार। १४६ 


श्य तकर मेय षया पिगाडारहै हम लोग भो तो जीवदिसा 
अनित तेण का छुच्धं विचार न कर के उदर वृति छे लिए पश 
को मार डालते द, युद्ध मे परुडे गये शत्रु पक्त के सेनि 
को वन्दी करे उनकी हव्या कस्ते हे । श्रा समरष॑रु करने 
पर भी, क्रोध के वशीभूत होकर, शत्रु सेन्य फो मार डालते 
द । इस परभी हम ल्ग श्रपनी सभ्यता की डींग हाकते हं । 
चेलोग भो चैतेष्टो श्रपने गतरुश्रौ कोमार करखतिहै। 
इससे उन लोर्गो के मन मे कोई भिरकार उत्पन्न नही द्ोता 
श्रौरनउनलोग काश्रामा दुखी दोतादै। वे लोग शस 
श्रत्याचार के श्रस्थाचार नदी समने । उनकी समक मे नदीं 
श्राता क्षि यह मदाजघन्य करम है । इस विषय मे शंसा लोग 
भौ तो फम नदी होते ¦ उन लोगो ने श्रमेरिका शरोर 
-श्माक्रिकाके श्रादिम निरस्य के निर्दय भावस मारफरः 
गोवि फै गोव नष्ट कर दवियेक्यामें मो उन्दकी सी 
निष्ठुरता करफे उनका श्रनुयायी व्नुगा ? 


इन वर्तो के भली भँति साचने से मे श्रयुक्त हत्या 
फा उर्साह्‌ एकदम कम दोगया । तय मु मालूम हा फि 
यह्‌ म ससर श्नन्याय करने चला था 1 जव वे लोग सुमा 
पर श्ाक्रमण करगे तथ जो उचिते दोगा किया जायगा । 
इसके पूं उन लोगा के चेडना श्राप दी श्रपनी स्यु को 
धलाना है । यदि मै उनस्वोकोन मार स्का तो मेरी षया 
गति दोग । 


शस खावध्रानी श्रौरः छचुद्धि का साथ यमेभाव ने दिया 
मेज र््तपातके पाप से निद्रत्त हुषा पततद्थं ५ 
क यार दार धन्यवाद दिया । इसी तरह एक वपं शोर बीता 


१५० यविन्सन करूसा 1 


मे श्यनो गी का खीच ऊर दीपे ङे पूर 
सश्र सनगन बृहत्‌ जल्लाशय मेँ ले गया श्रौर नाय मे जो इ 
चीजें थी उनको उस पर से उतार लाया । श्रर में पदतेक 
तरद वार ध्रूमने न जाना था। कौन जाने, एक वार सिर 
पैरका चिहदैसादै, श्रम की वार यदि उन पद चिह धाह 
काही साक्तात्‌ दमन दो । उनके सामने पड रर उने हाथ ¦ 
सरे उद्धार पाना किनि होगा । दस समय मेर मन क वह 
तमो॒णव्रधान सनुदधायिनी शक्ति कदम नहो गथी\ 
यदो चक कि पक लोहे की चंड गाडने या लकड़ी काटने का 
भी सादस्त न दाता था। वन्दूक की श्रावाज करना तोद 
फी वात थी। ५ 

सव से श्रधिर डर लगता था मु श्राग जलाते, षाद 
यदह मि धूश्रोंवहुन दुर से देख पडता है । यदि उसे केदेल 
ले? इसि श्रयसे मे श्राय का ऊाम श्रपने कु्जभवनम्‌ 
करने लगा} 

श्याग करा जलाना कडिन हो गया, परन्तु विना श्रम फे 
काम भी तो नदी चज्ञता था} इसलिष्ः करं कोयते धरना 
कर रपना उचित समभा । मेने श्रपने देश मेँदेसा गकि 
लशुडी मँ श्राग लगा करूर ऊपर से मि श्रोरघाससे दवा 
दैतेथे, तय उच देर म लकड़ी जल कर फोयला लो जानी धौ। 
म॑भोदश्क्ल यरकार कोयला उनाने फे लिपट पक दिन श्रपने छव 
भवनम लकषटिर्यो कार रहा वा । लकी काट ते कादते मने यक 
खरखर के पास, पद्याड फे नीचे, प्फ गदा देखा । म पेड से, . 
उतरा शरीर कुनूदलाकान्त होकर उसे प्रेणने गथा । चदे कट 
से छुरमुट फे परतो फो दया कर मने गदे के जह के सामने 
जाकर वैखा, जगद्‌ मेरे पसन्द लायक यी । उ्लफे भीतर म 


शक्ता श्रात्रिप्कार। श्र 


खडा दौ सर्ता यातथादोश्चदेमीश्चोर भी मेरे पासद्ी 
। प्रासे खड़े षो सरते ये । यह शुषा देख कर मेरे श्रानन्द कीं 
सीमानः र्ही। मने दश्सीके मोतर श्रपना युक्चस्थान वनने 
` का निश्चय किया । यटि जेष श्रलभ्य दस कन्दरा केसदके 
पास तक श्रविमातोमी बह सदहक्ता इत्ते भीतर पेश 
फरने का सादसर न करेगा । मुभजेो ड दृखसा के दसम 
भीतस घुखने का साहस करता या नदी, द्रसमे सन्देह दे । 


मेने गुप्ता के मीतर परतरेण क्रिया 1 भीतर भयानक श्रन्य 
कार्‌ वा । श्नच्छी तगह देखने फे लिपट रोषं फाड कर देखा 
फिङ्रिसी पेदोनेतनर उख श्न्धकार्म तासौ कौ तस्र्‌ च्म 
रदेह।! वद्‌ म्ुष्य थाय, ओेतान ? कोन जाने ष्वा वा? 
मेने उसके णारोस्का श्र राकारं तो देशय नही, देषा सतिप 
यही पवः श्रद्धुत ज्योतिर्मेय पदायै 1 तवमे एक ही छलग 
मं फूव्‌ फर गुफा के चाहर निगल श्राया। 


कूच देर के चाद संसल कर फिर म॑ने साहस किया । पवः 
धधकती ह सकडी लेकर मं शुषा र भीतर घुसा । सीनचयारः 
इग जाते न जाते पम ऊ-जनक दी्श्वास पौर उने 
चरा शब्द स्खुन कर म किर पृवंवत्‌ र गया । भेरा शसीरः 
पर्ने खे तर ददर दौ गया । उार वार सोमाच्च होने लगा । 
सु देर बाद किर सरदस किया श्रोर यह सोचा कि भमनान्‌ 
खर्वय स्क ह--शनारे रपे स्यं मारि से नदि 
पेय मे किर्सुकामे यया श्रार उस प्रज्यलित लकड फो 
ऊर्जा कर्देखाङि पकर वहतत वद्र घक्स मस्णास्ध 
यडा हे । चने उदे दाथ से जया दढकेला, तो उम्बने उ्टनेकी 
चेषछाफी, पर उह उठ नसखका। तय मैने का कि च्छा, 


[न स्वन्सन कृला |, 


श्से यदीं पडा रहने दो ! यदि के सादत कर कै मौव 
श्राचेगा तो मेरी द्यी भाँति मयसीत होगा । । 


मैने भ्रव स्थिर होकर श्रच्छी तरह दैखा। गुणा बहुत वही ॥ 
नथी, ज्यादा से ज्यादा भोतर फा भिस्तार वारहकुट 
होगा । चह न गोल थी न चौकोर, उसका कोई निरि 
याकार न था। शुका केएक तर्फ पक पतली सुख धी। 
कौन जाने, वह कां कितनी दुर तक गहै । ्नाज मेरे पा 
वत्ती न थी, इससे श्राज उसके भोतर न गथा । कलं वतौ 
श्रौर चकमक साथमे लेकर इसमें शरवे करेगा । इसके 
भीतरः घुखनो के यल जाना होगा । 


दुसरे विन श्च षने हाथ से वरे शी चर्व की वडी वशी 
च यत्तियो बनाई । उन्दै साथ त्ते कर म गुप्ता के भीतर गया' 
शौर घुटनों के वल सुरद भे घुसा । लगमग दस गज भीतर 
घुस करमते सचा, कोन जाने मंकर्दीजा र्दाहं। फ 
शीर अगे बदरने पर सुरङ्ग कौ दुत ऊँची देख पडी । 
खद देकर देखा, जि पक छोरी सी काठ दै, ऊंचाई न्दा 
जन वीस पुट होगी । मेने वर्ह जे! विलक्तण दश्य देप, 
चला कमी कदी न देखा वा । इस शुका क दीवार, श्रौर 
खत. से मेरी वत्ती के धकाश का लास शुना अ्रत्यालोक मेर 
चातो श्रर प्रतिफललित होने लगा! वद वडा उर्ज्वल भोर 
विचिध्र था। वडा श्रद्धुत चमत्कार था । द्वारं मँ हीरे जडे 
यैया सेनि के पत्तर महै यै-ङ्क मलूर न श्रा [यद्‌ 
कोटस वदे चाराम्‌ को थौ । नीचे री जमीन सूर बली 
श्नौर साफ थी । वीच मे पत्थर के ङग्डे परदे धे। कदी 
भ्कभौ कीडामकोडान था! यदो मेरे लिप्‌ पटक मान प्रवेश 


द्वीप में श्रसभ्य। शदे 


शी श्रषचिधा थी, किन्तु इस सकरी पथसे दछुस्ड श्रोर भो 
रक्षित दै, यदह जान कर मेने इसे क्षुभीता टौ समभ 1 


/ ` स गुफा फो श्राविष्कार से मेरे दपं को सीमा न रदी] 
(जिन चस्तुघ्नो फी सुभे पिगेष चिन्ता थो, उन्दै श्रय गीघदौ 
.भाक्रर यहो रख देना चाहा । गोल्ली, वारूद श्र फालतू 
तीन वल्को फो पदले यद्य लाकर रक्सा । जिस वार्द्र फे 
पीपेमे पानी घुस गया था उसे सोड कःर्देखा, तीन चार 
दे रूर चार श्रोर पानो पडनेसे जम कर वैठ गर थी, 
उसे भीतर पानी न प्ुचा धा । इसलिप पीपे के वीच की 
बरद वहत श्रच्छरी थौ यद पिस्मय मेरे ज्िपएट पितिष 
श्रानन्द्नर्धंक हुश्रा । इस पीपे से मेने तोख सेर विया वार्दर 
-निफाली । 

` बह चदा चकग दुसरे दिन मर गया । उसको खीच कर 
सार फफन फी श्रवेक्ा मेने उसे वहीं गाड देना अच्छा 
समा । मेने गदा सोदर कर उसे वहीं गाड दिया। 

मे श्रय धिलङ्कन निर्भय दोगया । पोच सो श्रसभ्य श्चावेगे 

तेव भी मेय पता न पा्वेगे। 


----- 


द्रीप मे अभ्य 


देखते दी देसते श्छ द्टीप मे मेर तेश्स चप कट गये । 
भेदल निर्जन प्रवाल वाल में पेखा श्रस्भ्य होगयाथा क्रि 
असभ्यो काभयन रहता तोम॑ उदे वक्रे की भोति शान्ति 
पूवक यदीं दद्ध होकर श्रपना जीवन विता देता । मने यष्ट 
श्रपना जी वहलाने छा मी धयन्ध कर क्िया था 1 


२५४ राचिन्सन करू । 


मेरा तोता मेरे साथ श्चात्मीय भाव से मोठी मौवा 
करता था । पत्ती के मुंदसे ली स्पष्ट धाते म॑ने शरीरकं 
नही खुनी ओं । वह चक्वीस वर्थ मेरे पास रहा । मेरा हर 
भी, चन्धु की भोति सालद वप मेरे साथ रह कर, वृद्ध देकः 
मर गथा । मेरी पालतू दो तीन तियो भी मेरे श्रानम 
के अन्तर्गत थी। श्रौर भी कितने ही पालत्‌ वक्रे, दौ थः 
खग्ग, तथा कितने ही जलचर पकती मेरे साथी वन भये धे। 
उन चिषये के मेनेडैने कतर दि थे । इखसे वे भेर वेर प 
पर रहा करती थीं । उन्दं टेल कर मे श्रत्यन्त नन्दं पता 
था। किन्तु मदुप्य-जीवन का सुप खदा निर्वचन नर 
रहता । जिसे दुर करने की इच्छा हाती है वही श्ागे श्रा खडा 
होतादे। जिसे ुख समभे उसी के भीतर छ॒षश् 
चूतन बीज चिपा रहता है । 1 

दिसम्बर सा महीना है| सेती का, समय हैमे षध 
तडके पिदधोने से उड ऊर गदर भेदान ' मे गया । समु 
किनारे श्न्दाजन दो मील पर श्चाग जलते देप क्स्म 
श्रचम्मेमे रा गया। यह्‌ श्नाग ढीप फे श्रपरभागर्मेनथी 
मेरे दुर्माग्यसेमेरेही घर कीश्रोर थी। 

मे भय श्चोर शराश्च से स्नन्ध होकर श्रपने कु्भवन कं 
भीतर चिप रदा । कदाचित्‌ अ्रलदतित भाय से वे श्रसभ्यग 
खभ पर ध्नाक्रमण॒ ऊरे, इस भय से मे शाने वदने का सषटत 
न कर खङ़ा । वहो मौ देर तङ ठहरना उचित वहीं सममा! 
यया जानें, यदि मेरे सेत या मेरे हाथ का कोई. 
देखने से ऊर्न ययँ मचुप्य चास का गन्ध मिक्ञे तवतो व 
लोग मेरा पता लगाये चिना न दोड॑मे 1 यद सोच ४ 


५ 


अपने शिले के पास दोड श्राया नौर चादर जो कुच च । 


दीप मे ्खभ्य। श्प 


यीं उन्दः किले के भीतर र दिया, जिस्म किसी कोयरन 
माल ह्य फ यद्य ओ श्चादरमो स्हत्ता दे ! फिर भीतर जाफर 
धीदर् कौ खीदी सींच ली। 

श्व मे कद्ध स्थिर होकर श्रात्म स्तता का पवन्धं करने 
सगा बन्दर को भसा श्रोर फिलेकी दीवारसे सदा फर 
रप दिया) श्प मे ्यपर से सहायता फे ्रायेना करने 
लणा। मं किक्ञे फे मीतर द्‌ा घटे क्रिस्री तर्द वेदा, फिर 
यादर कीकखपर्लेने केल्िप्व्यप्र दहो उठा 1 मेरे पास चरः 
तोधा नहीं जिसे जासुमौ के लिप भेजता । कु देर शौर 
श्रपेना करके सोढी लल्ला कर पदाड फे ऊपर ठहराव कमै 
जगह उतर श्राया । फिर सोढी ओ पदाड से लगा कर 
उसी चोरी पर चद गथा । वरदो लेद्‌ कर स्थिरः द्टिसे 
देखा, आग फे चासौ श्रोर ना श्रसभ्य पडे दै, जो सरकं सवने 
हं । पेखा जान पडा जैसे त्रे सग सात्तसीगर्ति को चरितार्थं 
परमे के लिप मनुप्य का मास्त पकार्टेर्हो। 

उनल्लोगा के साथ दो डौगिया थी । दोनौ को खीच करः 
उन्शैने यालू ये ऊपर ला स्फ्सा हे । श्रसी भादा था, शायद 
ज्वार श्राने परर नायको चाकर लेजाने की छपेह्तासेषे 
लोग मेड द्‌ । पौ उन लोगे ङा श्चपने घर की शरोर श्चार 
दने सन्निकद श्रनिदे कर्मतो भग्रसति सूप कर काठ दो 
गया 1 करिन्तु इतना मे समर गयाकिवेललोग भाया पडने 
फे सप्रय श्रातं शरोर ज्यागश्राने ही चल देते दं । इसलिषः 
ज्वार फे समय मं सुच निश्चिन्त होकर चेतौ वास काकामकर 
सुगा । यद्‌ साच कर्मे सुधा द्श्या। 

जभार शाने क प्रका श्राध चदा पने ष्टी से वे ल्तेग चाग 
छी परिमामा कर फे नाना अकार के श्ह्ग चिक्तेप फे साथ 


१५६ राविन्छन करूखो ! 


नाचने लगे । मै दूरयीन फे दाया उन लोगो का अद विक 
स्पष्टरूपसे देख र्हाथा। बे चिल्ल नङ्ग धडङ्ग ये। ष 
मी वख उनके शयीर परन था। वरे लेग पुरुप थेया क, 
थवा अनप फितने धच शौर कितनी सियो थौ, यह 
शरसे मे नदीं जान सकरा) 

ज्वार श्राते ही उन लो्ो ने नाव खोल दी श्रौर तम्मा # 
कर नाव सेने लगे । उन लोगो फो जाते देख कर मै भः 
दन कन्थां पर दो यनद, छमरवन्ट म दो पिस्तौल %, 
दाथ नगो तलवार ले कर जिधर उन शरशसो को देखा था 
उधर सृ जोर से दौड कर गया । इतना वडा वोम ते क<। 
चद पर्टुचते पराय दौ घटे लग. गये । वरहो जा कर्‌ दे १ 
छोखी चडी सव मिला कर पोच डोगिरयों श्ाई थीं} चे सग 
सव पक खाथ समुद्र कै शर वट मे जग र्दी हं । कैसा मर 
दृश्य है | उख समय भो वहां श्ाग के चारो श्रोर अनत 
के प्रचण्ड आनन्द का कारण दग्ध नर मास शौर नरका 
जदो तदो विरे पडे धे। यद ददय-यिदार्क च्य 
कम उन नर मास सादष्तः को मारने की प्र्त्ति छर ५ 
मघल दहो उठी । ५ 

वेः लोग कभी कमी यदहो श्माते थे । सके वाद पह 
महीने तक उन लोगो ॐ श्राने का कोद चिह दिषारं त 
द्वियातो भीमे वतर भवमौत वना रहता था । सदा विपत्ति 
कै भसे दथा रना वडी विदस्वना है! इसी शपेत 
विपत्ति का श्रा जाना कहीं अचा है! मै भौ नर खादको ॥ 
भय सरे मन द्यो मन पक्ता नरधाती वन गया । शसं 
उन लोगो के श्राने पर किस उपाय खे उन्दै मार उलन! 
येग, इसी कौ चिन्ता सदा मन मे लयौ रही धी । यत» 
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व श्रच्छौ नींद नदी श्चाती थी) मं भयङ्कर स्वभरदेखकर 
क उठता था येही महीने पर महीना वीतने लगा। 





दीप के पास जहाजका इबना 


छम क्रम से मई मदीना श्राया । उस्र दिन सालवी 
रोख थी 1 मेरी काठ की यनी की गणना से यदी ठीकथा। 
देन भर श्रो के साथ साथ पानी वरसता रहा । रातमें 
गीवा का वेग कम न हुश्च । चन्न विद्युत्‌ काप्रभावभी 
यौ कायो वना रहा।मे वेट कर वाद्रमिल पद़र्हाथा। 
प्काप्क समुद्रम तोप का धडाङ्ा सुन सरमे चरित हृश्रा। 
मं ्राश्र्यान्पित टो कर भट श्रपने शरासन से उट व॑ढा । सीढी 
सष्षारे पद््ड की चोरी पर चढ करः म॑ने देखा, जिल त्फ 
चातफे र्रर धेग म पड करः मेरौ नाय वहं चलौ थी उसी 
शरोर श्राग की भलक दिल दी । म॑ने निश्चय स्या कि चदं 
से तोप ङी श्रावाजं श्राई दे । यथाथ मे थी भी यदी वात। 
श्राध मिनट के वाद फिर तोपका शद्‌ न पडा। कोष 
जहाज तुफान मे पड़ कर साहाय्य का सकेत कर र्दा दे । 
मेरी ममभः मे भट एक वात श्रागर । मेरे श्रा पास वरदो 
जितनी सूप लकडियो थी सव के मने इकटा क्रियि्रोर 
शवक्रमक से श्राग वना कर उसमे वत्ती लगा दी 1 श्राग लगते ही 
ल्त टी । फेखा करने का मेख यद श्रभिध्राय नथाफरिमं 
उस्र जहाज की छु सद्ययता कर खर्ूगा 1 मेसा दयाद्रं तो 
यद था कि यही शायद मेरी छ सक्षायता कर स । मर 
दाया भ्ज्य्तिल श्रागका धर्यं जहाज के लोगो नेदेष 
क्या । सेसे नाग की ज्वालाः उपर की शरोर उरते षौ प्ल 
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तोप की श्राग की भलर देख पड फिर पीठे शब्द सुन पवा 1 
उसके वाद्‌ धडाधड तोप की श्रावाज होने लगी । म॑ने मार 
रात वैठ करः श्राग जलाई 1 खुवह दोने पर बहत दुर स 
मे कठ दिलाई दिया, भिन्त दूस्वीन लगा कर भी मं ठक 
कर सका फि वह क्या था। ६. 


म॑ दिन धर वार वार उषी श्रोर देखने लगा 
उससे क फल न श्या । मेने साचा रि के जदाजं ल 
डाले ठहरा दै । मे वन्दूक लर भट पहाड से उता आ 
द्वीप के वक्ति श्चोर दौडा गया। वर्ह पदाडपर आ 
नैग्य भाव से देखा, वह पक दृटा ह्या जहाज या। उसी 
के पम बह पदाड से टकरा कर द्ट जाने के कारण ज 
म्नो गया है। उसके नाविक श्रौर यात्री क्या दप,$ 
शये, इसका कुछ पता नही । उस अद्म जहाज के देवप 
मे वह्टतेस श्रलुमान करने लगा । मे जिस श्रवस्या 
उसमे उन ल्ग की विपत्ति म समवेदना श्रकट क 
श्रतिरिकतिं शौर साहाय्य कर ही क्या स्ता था। शाय 
दूसरे जराज ने उन लागे! का शख चिपद्ा से उद्धार कया 
द, सिन्त॒ उसका कोश लक्तण दिपाई नदी दिया । ते 4 
इतने जीव सव फे सव पफ साय इथ भरे? हाय ।च. 
उनम सेष्टक भी श्रादमी वच करः मेरे पासं शाता, त 
सरग पारुर कितना सुश्च होता} उसके साध वात 
फरफेजी का योम दलका करता । उन नौकारोदिये मे तो 
चचा या नदी, यद मुके मालूय न धा । शिन करं 
फे याद्‌ प्क अलमस्न लडके का श्त कलेवर उतयता 
खसुद्र के किनारे श्रा लगा था। उसफी पोशाक नाधिर 
यी 1 वह्‌ किसदेषठया किस जानि फा था यद, उस दैव 
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† न जानं सङा । उसके पाकेट मेदो रन्नियो श्रौर एकः 
'्वासू पीने फानल था । तम्वाकू के नलका मेने ख्पयेसे 
ष्ठं वद कर मूुल्ययान्‌ समभा 1 
तृफान सक गया वा| मे श्रपनी ङौगी पर चदृकर उस 
भरन जहाज फो देखने कै लिपः श्चत्यन्त उत्करिठत होने लगा । 
पभय हे, उस्नं मेरे लिप श्रायश्यक नेरु पदार्थं मिल ज्ये । 
सको पत्ता शुके यह भावना शरोर भी उत्साहित करने लगी 
कि उस्म यदि कोष प्राणौ श्रखहाय श्रवस्थामें दोगा तो उसफे 
प्रण॒ तचा लकुगा । यदह सभावना मेरे मन को दण चण में टस 
मक्नार उत्तेजित कर्ने लगी जसे इस काम के लिप ईण्वर सुभे 
प्रेरणा करर र्दे हौ! उन्दी के प्रेरणा विधान पर श्रपने कै 
नि्भैर कर मे जदाज देखने के ल्लिपः जाने की श्रायोजना करे 
लगा 1 मे श्रपने सिक्ते के भीतर श्राकर पक धडा पानौ, कुद 
सेधिर्यो, येल भर सूते श्रगूर श्रोर एक दिगदर्भक्यन्म लेकर 
नायम स्ख श्राया । इसफे वाद्‌ फिर लौट कर किले के श्रन्दर 
से पञ थैली मे साना, श्रपनी छते, पक घडा शरोर पानी, 
दो दर्जन चपातियो, कक पूवे, बोतल भरः दृध, श्रौरः छु 
खोया साथ लेकर पसीने से तरवतर देता दुश्रा वड़े कष 
प्रौर कटिनाई से श्रपनी डोगी तक पर्हेचा। सव चीजों 
संगी पर लाद्‌ कर शरोर भगयान्‌ का नाम लेकस्मे डोगी्मे 
सवार हो रयाना दुच्रा श्रौर धीरे धीरे उस भीषण स्नोत के पास 
प्या उखश्ना चह तोर वेग देष कर मेरा जी सूखने लगा । 
श्ाखिर मेते ज्यास् प्राने परजाने का निश्वयक्या। 
यह रात मेने नावद्ी पर विताई । स्परे उनारश्चाते दही 
मेने उागी खयो दी । दे ष्टी घटे म श्रपर मवा के सदार उस 
द जष्ाज फे पाल जा पर्हुचा । जदाज की इर्देा देष 


१६० राविन्सन कसे । 


कर मेरी छाती फर गर । बह दो पदाडौ फे यौव मे 
चूर चूर दो गया दे। उसा श्रगला श्नीर पिला रि 
समुद्र की तर्ह्-ताडना से भग्न हो गया है । जदाज फौ 
देख कर मेने समभ लिया कि वहं स्पेन देशकाथा। ,' 
जदाज के पाल ङोगी के पचते ही जदहाज्ञ परं पर ईर 
मेरो श्नोर युक्त खु ऊर भूने लगा । मेरे बुलाते दीष 
समुद्र मे कृद पडा । मेने उसे श्रपनी डांगी पर चा लिया 
वद वेचाया मारे भूख-प्यास के श्रधमरा सा दो गया था।# 
ज्योद्ी उसे ्रागे पक रोख पकी त्योही यह उसे थः 
हयो वार मे निगल गथा । तव उसे पीने को थोडा सा षा 
दिया 1 यदि में उसे पानी पौने नेन रोता तो शायः 
इतना पानी पी लेता कि पेद फटने खे मर जाता । सङ व 
मे जदाज के ऊपर गया ! देखा, रसे्ई्वरमे दो ४ 
दुसरे से चिपफे हः मरे पडे हे । इस फुत्ते यो सिवा जहा ह 
पक भी भणी जीता न मिला । ठो सन्दुक मिले । उन कधा 
यद देशे चिना हो उन्दै उठा क मे श्रपनौ ङोगी पर ले श्राया, 
कमरे के भोतर कर चन्दुके श्रोर घारूद्‌ फी थेलिय थी । वन 
की श्रावश्यरता न थी । केवल वारद्‌ उटाकर ले श्राया । 
ही काठ फे र्व॑न, जजीर, चिमदा श्रौर फोयला खोद्ने के इवा 
मिले । ये चीजें वड श्रावश्यक थी । इन चीज शरोर कते 
लेकर मे लोट चला, कारण यह कि भाटा शरू हो गथा था, 
मारे परिश्रम फे क कर मे खि को श्रषने ठप 
मै लौट श्चाया । इतना यक्ना था किं नाव से उसे षा 
साहस न दुधा । उख रात को नावम ही सा रदा । जहाज 
लै है नद चीज को धरन ले जाकर नदीन गुफा के मीर 
सपने कड निश्चय पिया ! सवेरं उटफर खय चीजी 


1 
५ 
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किनारे उतर कर ले गया श्रौर देखने लगा फ फौन कोन 
चीज है । 

~ सन्दृक सोला । उसमे वहत सौ जरूरी चीजें मिली । 
सन्द्क में स्ुरय चीज यो श्राटा, वोतल मे मरी इचु मिठाई, 
श्रच्छी श्रच्छी कमीञे, उेढ दर्जन रूमाल शरोर दर का 
गुलूयन्द । इस उष्ण पध्रान देश मे हाथ मुहे पने के लिप 
ख्मराल शटी बडी श्राव्यकता थी । दुसरे खन्दरक मं ख्पये, 
मेने का पन्च श्रौर वारूद्‌ धी 1 


यद्यपि ये चीज प्रयोाजनीय वीं परन्तु पेखी न थी जिससे 
मेख विशेष उपकार दोता । रपया वहुत भ्रिला दही तो श्सि 
काम का, बह ते श्रमी मेरे पैर की धूल के चरावर हैः । उसकी 
न यदो छ्यु उपयोगिता है श्रोरन कु मोल हे । दो तीन 
-जोडे जतौ के वट्ले मेये खव खपये सटुणी सते दे सकता धा । 
उत दिनौ से जृतेन दोनेसे कट दोरदाथा। जदाजके 
रसो्धर्मे जोदो श्रादमी लिपटे हपट मरे पड़े ये, उनके 
पैसैसेमेदो जोडे जते खोल कर लाया थाश्रोर दौ जोडे 
सन्द मेँ मिल्न गये । भिन्छ॒ ये पदनने मे उतने छुखम्रद न थे । 
इस जहाज भ बहत धन-रत धे । चिन्त जिख भागमें 
ये सय भे चद जल मेंद्धव गया था, नदी तो म करद नाव 
सेनि चोद्य श्रोर स्पयौ से श्रपनी शफा को भर देता 1 दस 
श्रवस्था मे भी मेरे पासं धन की कमी न थी । यथेष्ट धन या, 
तथापि उस धन से मे धनवान्‌ थोडेष्टीथा। 
म उनचीजौ को टोकस्ते श्राया शा 
-विया। फिर नाव काश्च मं ले जाकर रवो 
वाद्‌ म घर गया । वद्या सव चीजें ज्यौ की त्यौ रकी थी। 
ष्र्‌ 
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अब मै विश्राम करने की इच्छा से निधिन्त हो धरमेरल 
लगा । भाय. चाहर न जाता था! यदि कमी जाताभीथा 
पूरव श्योर । वर्योकि उस शरोर श्रसभ्यौ के शयाने की सभाव 
कम थी, इससे उस तरफ जाने मे वन्दक-वारूद श्रादि २ 
भारः ढोना न पडता था। इस तरह श्नौर दो साल गुर 
गये । किन्तु मे श्रपने लिप श्राप ही शनिध्रह था। मै शचपत 
फो कीं स्थिर न रहने देवा था! कमी जी भे श्राता थाङि 
एक वार फिर उक्त भग्न जहाज मे जा, कभी मने व, 
तरह उरुती थौ रि किसी तरह महासयुद्र के पार हो जा 
यदि आ्रिका का वह जहाज मेरे पाल रहता ता जसे 
हता मे समुद्रम वेस पडता। जो लोग श्रपनी श्रवस्या 
म सन्त्॒ट नदौ रदते उन लोगो म मेरा नम्बर सव से' 
अपर दै। उन लोगो के लिय मे ही चिक्ताका स्थतं 
शोर ज्वलन्त उदादरण ह । मै श्रपने वाप द घर से शरस 
दोकर, न मालूम कितनी दुर्दशा भोगकर, व्रेजिल मे प्क 
भकारः से कुचं स्थिति पा गया था, किन्तु वहो भी छुप से 
रहना नसीव न दुश्ना । फिर मेरे सिर पर भूत सवार हुशा। 
मं फिर शनिग्रहके फेर मे पडा । कितने यी कष्ट सहे । श्रय 

\ अद्वप सेहं तथापि सुभे श्रपनी श्रयस्या पर सन्तोष 
नद । इसके वाद्‌ न मालम ` श्नोर कितना दुख कपा 
लिखा दै! किसी ने सच कदा दे-सन्तोपेणु यिना पराभवपद्‌ 
माप्नोति मूढो जन । 


~ [ण 


श्वय प्राप्ति) श्ट 


टत्य-प्रापि 
्रपने इस द्वीपनिवाख के चौवीसवं साल के मार्च महीने 
खी प्फ वद्लोकीरातर्मे मै षिद्धौनेपर्तेटाथा | शरीरम 
कसी प्रकार की शअखस्थता म थी, श्रौरन मनमें ही किसी 
्रफार की ग्लानिया शोच था) फिरमी न मालुम नीद षथौ 
नश्राती थी । म पडाही पडा श्रपने जीयन की घटनावली का 
सेच र्हा था । पल्ल पल में मेरे मन का भाव वद्लने लगा। 
श्मपनी हालत री वात सेच साच फर भगवान्‌ की श्रसीम 
फेखणा के क्तिण मेय हदय छृतक्षता से परिपू होने लगा} 
धीरे धीरे श्रसभ्यौ की चिन्ता ने श्रौर उने धृशित श्राचारः, 
भिदैय व्यवहार श्रादि ने पिर मेरे मन पर श्रधिकार जमाया ! 
यदि उन सर्गो के चुल म पड जां तो पया करगा, उन 
लोमा से किसी तरद छ सहायता पाफर इस निर्जन टापू 
से मेरा उद्धार दयो सकता हे या नकी, इत्यादि श्रनेक विषयौ 
का सोचे सचते मेख मस्तिष्क गरम दो उटा मानो ज्यर 
चट श्राया हो । शन्त मे मेरी श्रोपं लग गह श्रौरमे से गया। 
सकर मने सपना देखा,--मानो ग्यारह श्रसभ्य दो 
सगि्यौ पर सवार दो फर स राप मेँश्चाये हे श्रौर्‌ एक 
सहायदीन मदप्य फा मार कर खाने का उद्योग कर रदे द] 
वह॒ जरा मोदलत पाकर भाग निकला श्रोर मेरे किलेके 
सामने उपवन मे चिप रदा 1 म उसे इस वस्था में देख करः 
एकाक उसके सामने गया श्रोर धखघ्नता से उसे श्राएवासन 
दैन लम 1 उसने चडे विनीत माच से मुभ से सहायता की 
पाथना की) मे उसका सीद्री के खार किले के मीवरले 
श्राया 1 तद सें द्‌ मेरा सेवक गयः 1 


२६७ राविन्छन करसे । 


जव मं जाग कर उटा तव खश्च की वात सोच करें 
तथौयव बहुत खराव दो गई । जो हो, इस प्रकार एक शव 
मिल जाने की चिन्ता ने मेरे मन मै घर कर लिया । मने सेषः, 
यदि पक श्रसभ्य भूत्य-रूप भे मिल जाय तो उसको सायत 
सेमे मदादेश्वकोजा सक्ता हं शौर उन रक्तौ फे साप 
सद्धाच रखने से मेरा उद्धार भी हो सकता है । 

इख खश ने मेरे मन पर पेसा प्रभाव डाला रिमंप्रगि 
दिन समुद्र की शरोर देख देख कर डोगी शाने की अतीता 
करने लगा । मै व्यथं की धतीक्ता म एक तरह थक सा गधा । 
दसी तरह डेढ वपं चीत गथा । ` 

डेढ चं वाद्‌ पक दिन मे सेर धर के बादर शाः 
शरवाक्‌ हो गया डीप पो जिस भागम मेरा घर था 
शरोर देखा कि समुद्र के किनारे पोच डणिर्यो वैधी ट 1 ९६ 
चर पक ओ सवार नही, समः उतर कर कीं चकते गये £। 
श्ररे वाप ! पक दम पोच पोच डौगि्यो ! न मालुम, इस ५ 
कितने लोग श्राय होगे ? सुमे यादर उदरे का सास ! 
द्श्मा। मे किले के गीतर श्राकर उनका हाल जानने के 
चपराने लगा । उन लोगो के ऊपर श्राक्रमण फरने का स 
सामान ठीक कर म रवसखर कौ श्रपेच्ता करने लगा । पेद 
रसते करते म श्रककला उढा } तय तदक फो जमीन म॑ रत 
रर सोदरी लगा पटाड री चोखो पर चद गया मैने द्वः 
लग्‌ फर देगा, हि उन लोगो ने श्ग्निु-ग्ड ज्वलित भि 
दै शरोर उसके चास श्योर धरम भूम कर चे विचिन छक म्ी 
साथ नाचरटेष्। र 
„ मेददेखष्टीरहाथा कितने वे लोग नायके पाः 
सेढो वमा के पच कर ते गये । उन दौनी को मारय 


शख प्रापि । श्प 


चे कषस शरभो खा डक्तेगे । पक फो लारी मार कर उसी 
समय गिसा दिया श्रोर उसके श्रदर प्रयो को काट कर दुकडे 
-दुर्डे कर डाले । दसय दमी, रपनी श्त्यु की श्रपे्ता कर 
क, श्याल फे सामने श्रपने साथी की दुं्ठा देने लगा । 
हा } कैसा हदयविदारक भौयण दण्य वा 
सय श्रपने श्रपने काम मे लगे ये, यह्‌ सयोग पा कर वष, 
श्रपने खा उन्धन रहति देश्व कग, तीर की तरह मेरे घरक 
श्रोर वहो से निरुल भागा 1 उसको श्रपते घर की श्चोर श्राति 
दस म बहत हो डया । शायद्‌ उसका परुडने फे लिप उसके 
पे वेलोग मो दौडे श्रावं । मेद्य फे मजवूत कर्के, 
साहस पूवक देखने लभा कि जा दोता है, देखा, सिफ तीन 
श्रादमी उसे पीठे पीछे दाडे्आर्हे दं । वद भागने वाला 
.. इम तरह वेतदाशा टोडा श्रा रदा दे कि उसा पीदा कर्ने 
वाते बहत पीछे पड गये ह । 
मैरे क्रिले की श्रोर श्राने मे, उन लोर्गो के मार्ग मे, ससुर 
फी वदी ग्गरडी पडती थी । समय पवार का था। क्रन्त बह 
भागने वाला वरहो श्रा कर जगा भी न रुका । उसने उस 
श्रगाध खाड़ी कपी कुड्‌ परवा न की । बद पकापक उसमें धेस 
पडा शरोर तीच चच्तीख वार दाथ चलनेमें दही तेरकर पार 
हो गया । स्थल मेँ श्राकर उसने फिर दोड लगाई । उसङा 
पीरा करनेयते भी साडी के पाख श्रये । दौ श्रादमी पानी 
मेँ धुख फर फे तेरने लगे ! किन्तु तीखया श्रदमी शायद्‌ तेयना 
नी जानता वा । वह छुक् देर यही साद कर देखता 
रहा, इसे वाद्‌ लोट कर चला गया । उसने लाट फर मेरे 
श्योर श्रपने हक म भी श्रच्छुा हे किया । उसके श्नि से मेरे 
दुममना की सस्या मँ पकः की श्नोर बुद्धि देती । यष्ट मेरे लिप 


श्द्दे राचिन्सन करस 1 


हानिकारक होती, श्नौर वह श्राता तेमेरे दाथ सेजसः 
मारा जाता, से यद उसके लिय भी कमी अच्छा नं हाता। व 
देखा कि अगते वाले द श्रपे्ता पीछा करने घाल को उष 
खाड़ी के पार कर्ने मे दुशुना समय लगा । 


भँ टपर पाड से उतर पडा श्रौर दे वनद तेकर 
फिर पाड पर चढ गया । पहाड़ पर से धीरे भीर स 
करौ शरोर उतर कर शीघ्र ही उन दैनेा--मागने शरीरं पीदा 
करने बालाक वीच जा पचा । तव मेने भागने बा 4 
पुकारा । बह पीछे मुड़ करः शरोर सुभः देख कर्‌ श्रोरभी भग 
मीत दुशा । मै उखरो हरथ कर इशारा देकर शरोर श्रपनी 
शाने का खदेत कर क धीरे धीरे पच्छा करने बालो की शरो 
शर्रस्र दने लगा । उन दोनो म जो श्रागे था उस पर पका 
पक श्राक्रमण करको मेने वन्दुफ के कुनट फे धक से उसे धसती 
पर गिरा दिया । मे वन्टरक को श्रावाज न करना चाहता च 
वर्योकि शावा होने से उसके शरोर साथी सुन लेते! उसको गिरते 
देख उसका खाथी टिठक कर खडा हा र्हा । म उसकी शरो 
अपरा 1 देष्ण तेः उसके पास धञुप चाण हे श्रौर वह धतु 
पर तीर चदढा स्हादे! तवमे उक्ते गोली भासने फो वाच्य' 
दश्चा । मैने प्कष्टौ गाली मे उखका कामन तमाम कर द्विया 


देने डुमना को गिरते देख भागने वाला सादस पार्षर 
उदर गया । दन्तु मेरे बन्दृकः की आचाज से वह एक वम 
स्तम्भित श्रौर चिद हेए गया । उससे न श्रव भागते ही 
धनता धा शौर न मेसी श्रोर राते ष्टी । वद कच देर जडवद्‌ 
खडा रद कर फिर भागने का मौका देखने लगा । मने फिर 
उसे पकाय । षष छद शागे की शरोर वदा । इसके चान्‌ 


भरद द्राति । ६ । 


चट दो एक ग मेरी शरोर श्रावा श्चौर फिर खडा है रहता । 
यों ख्क स्क कर वह श्रातांथा श्चौर भयसे थरथर 
कोपता धा । शायद्‌ बह मन ही मन साचर्टाथाकिजौ 
द्शामेरा पीचा फरेवाललो की दई रे वदी अवकी वार 
मेरी हगी। मेने उप्तको दशारे से यथासमव श्राण्वासन 
देकर फिर पुकारा 1 तय वह सादश्च कर कै दख वार कदम 
मेस शरोर श्राता शौर छर शुर कर धाम करता था । मैने 
फिर मुसङ्करा कर दशारे के ठार उसके अपनी श्रोर बुलाया । 
श्रागिर इर्ते डरते वह मेरे पास आया ! उसने धस्ती क्र 
चडे विनीतभाय से प्रणाम क्रिया श्रोर मेस पेर उठा कर श्रपने 
लिर पर रफया | मनि धरती से उखा कर दशारे से, जदो तक 
सभन था, उरे श्राण्वासन दिया जिसका म॑ने धक्ता मार 
कर गिरा द्विया था वह मख नरी था, सफ मूच्छित हा गया 
या । श्रव वह धीरे धीरे सचेत दा कर उड रहए था 1 यह दैख 
कर उस पिद्राचित ने भुम से षया कदा, उसका एक श्र्तर भी 
मेरी समभमे न भाया । फिर भी उसने मेरे कान मै माना 
श्रषत धराय । कारण यह्‌ कि पच्चीसख छत्री वर्प घाद 
श्राज ही प्ले पहल भद्ुप्य का फरण्ठस्यर छन पडा । वह 
भिस हुश्रा श्रादमी दोश रेने परः उठ वैखा ! तय मेरा वद्‌ 
श्रानन्द जाता रहा । मेने ट उसकी श्रोर चन्दूक उदार । यह 
देख फर उस्र पलायित व्यक्ति ने सुमः से तलवार मोगी । मेरौ 
कमर मे नङ्गी तलवार लटक ण्डी थौ । मेने उसके तलवार 
दे दौ 1 तलवार लेकर वद प्क दी दौड मे श्यपने शच फे पास 
गया श्रौर पक द्यी वारम उसका सिर धड से उडा डाला 1 
ये क्लोग काठ फी तलवार फा इस्तैमाल फर के ही पेसे सिद्ध 
दस्त हेते ह । उनकी तलवार काठ करी देती दै सदी, किन्तु 


श्देस ायिन्सन भूसा । 


-द पेली पेनी दातीदै कि एकी हाये बेलक शता 
कार सक्ती है । 

इर्मन का सिर काट कर चह मारे सुशी फे उदलने हणा! 
विचि दग से श्चद् चिते फरते, नाचते हु उस्ने ततथा 
श्र कटे सिर फो मेरे सामने लाकर रख दिया । किर उषे 
उस निहत मलुप्य ॐ पास जाने की शचवुमति चाही । करन 
कट दिया, जारो । वह्‌ उसको पास जार चुपचाप खडा 
दे रहा, तदनन्तर उसे उट्टा पलदा कर देखने लगा । उसके 
दय के पास जदो मोली लगी थौ उश्च जगह को उसने वई 
ध्यानसे दैसा। किन्तु मने उसे भिसि तरह मारा, यह दुं 
भी उखकी सममे न श्राया । तन वद उसका धलुप-बा 
उठा कर मेरे पास ले श्राया । श्रव मने उसो श्रपने साय 
चने का इशारा फिया , शौर उसका समभा दियाकफिष्ल 
दाना की तलाशमेंश्रोरलोगमी श्रा सकते हे । नव उसने । 
भी सकेत के द्वारा श्रपने मन फा माव व्यञ्चित क्रियाम 
इन खुद को वाल्‌ मे गाड़ देना च्छा हागा इससे 
के देख न सकेगा । भने डने की श्रुमति दी । उसनं 
वरन्त दाथ सरे वाल दरा कर पन्द्रह मिनट फे भीतर 
दोनो सुद को वाल फे नीचे चिपा दिया। तव उसको 
म॒ श्रपनी न शुफा मले गया। वरहो जाकर 
उखको गोटी, फिसमिस श्रोर पानी पीने को दिया) 
उसके बड भूप श्रौर व्यास लगी थी । दौडने से धक 
भी गया चा । मेनि एक जगह धान का पयाल विक 
कर धिद्छोना वना लिया था, वही दिखा कर उसको 


लेय्ने के लिप कदा । वही (जाकर वह लेदर रदा शरः 
सा गया। 


फ़ाश्डे की शिच्ता। शद 


६ चह श्रच्छा दद्ध कटवा तन्दुरुस्त श्रोर लम्बा था) उसरी 
उप्र पस्यीस चघ्नीस चष के लगभग हामी । चेहरे पर रोमलता 
का चिद्व भलफ़तां था, स्वरूप कुं भयानक न था। पुस्पौ- 
चित सौन्दर्यं फे साथ साव स्निरद्ता का मेल उसकी 
शारीरिकः शोभा फोा चदा र्हा था, जो देखने मे वडा द्यी श्च्छा 
मालूम हेता था । बास कर उसका दंसना वडा ही सरल 
श्रार मीडाथा] उसके खिर ॐ चाल कालि श्रोर लम्वेथे। 
श्राक्रिका यास्ये की भोति र्दे श्रौर रक्तन ये। ललाटे चाडा 
था, डे बडे नेन श्रानन्द्‌ श्रोर उत्साह से भरे हृष थे । गसीरः 
कारङ् विलक्रुल कालान था । सोयलासा था, जोटेखनेमे 
बुरा नही अलिक र्िरोचक था । सुह मेल था, नाक छोटी सी 
परः चिपथी न थी । गला पतला श्रार दात हाथी-दोति फी तरह 
सूय सफेद थे । खाराश यद्‌ भि वद देखने मे शुरूप न धा 1 


म 





क 
अाङइडे को शिला 

श्राय घटे तक उस पलायित व्यक्ति की श्रोषि मपी र्दी । 
दसय वाद्‌ बह जाग उटा शौर युफा से निकल कर मेरे पाख 
श्राया मेँ बाहर यकमी दुह रदाथा! वह्‌ सुभे देस्तेही 
दौडफर मेरे पास श्चाया चयार मेरे प्रनि दासंत्व शोर रुतफता 
काभाय पकड करने लगा । वह मेरेपेरको श्मपने माये परः 
रुपकर श्पनी दच्छा से दासत्व स्वीकार कस्ने लगा 1 म 
उसके सकेत से उसका मानसिक भाव श्रच्छो सरद खमभः 
जाना था) म॑ने भी उसको अच्छी तर्द समम दियाक्मि 
सुम्दारे चाचस्ण से खन्वु हे । थेददी दिनो म म उसके साथ 

याव चीत करने कमा 1 मने उसे बोला सिखा दिय! 


७४ राचिन्खनं क्रसेा । 


पदले येने उसे यह सममा दिया किः ठम्दाय नाम रि 
कदे ( शुक्रवार ) रर्सा है, पयो कि छकवार के टी वह 
मिला था । यह भी सिखला दिया कि लम युगे गरष 
फरो । उसको दो नदी, शरादि शरगरेजी फे छट चठ श 
सिखला दिये। ५. 

पक मदी के वर्तन में मने उलतको थोडा सा दध श्र 
गेखी साने को दी शरोर खय दूध म॑ रोटी मिला कर्‌ ख 
दिपला दिया कि दू ध-योर इख तरद खाई जाती है । 
खाकर इशारे से बतलाया कि दध सोरी खेमं वहत + 
हे। उसी के साथ मैते युपा के मीतर रात वितारै। 

सवे उठ कर मैने उससे कहा--“चलो तुमको इर ) 
द यह सखुलफर वह वहत युश हश्राश्रौर मेरे साथ चता 
श्रभी तक वह एक धकारसेनगादहीथा। 

गुफा से चलकर दम दोनो वदो आम्रे जं काटि? 
दोनौ शरसभ्यो की लाश को वाल्‌ मे गाड रका था। का 
ने ठीक जगह दिखला कर इशारा किया श्नाशरो, दम लो 
इन्दे उपाड कर खा लें दतत मैने श्रलयन्त करोथ ४ ४ 
करके श्रपनी धृणा खचित की । मेने हारे से दिलाया ि 
पेसी वाच कमे से सुमे उयकार आती है । पेखी चात 
कमी सुह से न निकालना ! मेने उसके वरदो से चले रा 
का द्याया फिया । उसने वे विनीत भाव से मेरी श्ल प 
पालन किया । 

दके वाद्‌ ओँ उसको साथ लेकर पाड पर चदा । दु 
अीन लया फर देखा सो अरननिकुरड फे पाल पक मी श्रसभ्य 
धा । उन लोगो कौ भियो मी न थीं । वे पने साथिया 


ादडे की शिक्ता1 १७१ 


$ सोज खवरन सेकर उधर फे उधर टी चले गे । तथ 
१ वँ जा कर देखना चाहा कि वे लोग चद षया फर रहे 
म॑ने दो बन्दुक ्राप लीं श्रौर फादडे तीर-कमान फो कन्धे 
८ लयकाकर पक हाथमे मेरी तलवार श्रौर दुसरे हाथ 
मेरी बन्द ले कर मेरे साथ साथ चला । फाइडे तीर 
लाने मे बडा ही दत्त धा । वँ पट्च कर मं हकावक्षा सा 
र्हा! मेस जी भिन्ना उठा, किन्तु फ़़डेकेमनमे जसा 
2 गृणा उप्त न ई, वह निविकार था। व्हा के भीपण 
य का वणन फस्ते मेरा हदय कोपता हे । मनि देखा करि चास 
गेस्मुद री उसी पडी हे, इधर उधर श्रध जला, ध्राधा 
प्रया हश्रा नर मास्त पिखरा पडा है, कीं दडियो लह मास 
प मरी पडी द, कीं सूयी हद्धियि रा ठेर लगा दे । मदुप्य 
१ स्के भूमि लाला गद है । तीन मुरुड श्र पच हाथ 
टे षडे] प्ष्डेने सकेत ढारा मुक से का--ये लोग 
बार कदिये को लाये थे । जिनमें तीन च्राद्रभि्यो के मार 
करखा गये, चोवामेदहीधा। दोनो दलौ मे सुव युद्ध 
ध्मा था। युद मेंजो वन्दीष्टोते ह उनकी प्राय यही 
दशा दोती टे । 

म॑ने फाद्डे से कदा कि उन ठडयियो रौर श्रधजल्ते 
भास हद्धियो फा प्रु कर के उनमें श्राग लगा दे। वह्‌ नर 
मात्र खाने के लिपट फादृडे की लार टपक रही थी । उसफी 
राक्षसी प्रहि जाग उरी थी 1 उसको खनि फे लिप्ट उद्यत 
प्ख छर मं उस्र पर वहत चिगडा । मेर श्रलन्त धृणा श्रोर 
चिवृने कः मच देष कर चह खक गया \ मेने उसे श्च्ठु 
तेष्द्‌ सम्म दिया क्रि श्रव यदि तू. कभी नरमांस खायगा 
तमं तमे भी मार डाला । 


१७० राबिन्सनें शरसे 1 । 


पहले मने उसे यद समभा दिया कि ठम्दाय नम # 
ऋडे ( शुक्रवार ) रवण दै, पयो कि शुक्रवार को ही वहु 
मिला था । यह भी सिखला टिया ङि त॒म क ८ 
फरो । उसको हो, नही, श्चादि ेगरेजी फे दे चोरे ध 
सिखला दिये) # 


प्क भिद के वर्तन मे मैने उखको थोडा सा दध र 
गोदी साने को दौ श्रौर खय दुध म रोरी मिला कर वा 
दिखला दिया किं दध-सेटी इस तरद खाई जाती दे। 
खाकर इशारे से वतलाया कि दुध रोटी खाने मे वहत घि 
है। उसी के साथ मेने गुफा के मीतर रात विताहईै। 


सेर उठ कर मने उससे कहा--"“चलो तुमको श्वं र 
दं, यद खुनकर वद्‌ बहव सु हशर श्र मेरे साथ च 
शमी तक चद्‌ पक प्रकार से नगादही धा। > 

शफा से चलकर दम दोन चों श्रये जदं षे 
दोनो श्रसभ्येः कौ लाश को बालू म गाड रला वा । कार 
ने खीर जगह दिखलप करः दशाया किया “याश्रो, टम 
इन्दे उखाड़ सर सा लँ , इससे मैने शरत्यन्त क्रोध ष 
करफे श्रपनी धृणा सूचित की । मेनि दुरे से दियाया ठ 
रेसी चात कटने से सुभे उर शती दे । येसी वातं 9 
कभी भह से न निकालना । म॑ने उसो व से चले भा 
का हणाय क्रिया । उसने यडे विनीत भव से मेरी शाक्ञा४ 
पालन फिया। 

इसके वाद्‌ मँ उसको साथ लेकर पहाड़ पर चदा । ९ 
यौन लगा कर देखा तो श्रिककरुड फे पाख एक भी असभ्य, 
था] उन लोगौ फो डोगियोः मी न थीं । वे पने साधय प 


करादडे की दित्ता 1 १३१ 


: खोजन खवर न सेरः उनवर फे उधर द्री चते शय | तवर 
वरहो जा फर देखना चाहा फि वे लोग य्षंषयाषरग 
मैने दो वन्दूकं श्रापली शरीर फ्राष्डे तीरकमान का फन्ध 
लता कर पक दाथ मे मेरी नलया शरीर दृव गथ 
परर बन्दूक ले करमेरे साय साव चला प्रती 
नेमे वडाद्दीदनश्चा। वर्ह प्व कर व एप्राय्छाशा 
र्हा। मेराजी भिन्नाग्टा, पिन्तु क्राष्डकर मन्म कग 
[धृणा उन्पन्न नदृ, उद नियिक्ाग धा। यँ क दीव 
पकाग्यनक्गने मेगद्य करणि ।मनिदमान्नि थाम 
ठे की यरय यदीद दर दग श्रवणा श्रता 
प्याद््रा नरर्माख दविखगा चटा ¢. श सद्या य्रमाण 
मरोपदो टे, कारवो शद्िगष्यादग स्या ¢ | मनुष्य 
(१ ने मूनिनानदग ४ 1 तीन श्न विदथ 
प श्ट च (क 
षाव ४४ (० नवो = 2 2 

< चुर दत द उट शः शनी 
ग्णादावौ 1 ५ 


व्यद स द्र 
॥. श्ट = (व (4 + 
पार शरनिचर न्विष्पम् शमी शर शुन & द श 


रान्ति वाग यी ती 1 द्द स 
दमे श्वर ट षर चन शिवः [1 - 
पिदर चमा देच च्य चथ 
॥# द शिश द ८ ध ४ 
तष्ट खेमन्ा न दाया + ४1 4 

1, 3 द्ग ४ 

तीम॑तकमी न ध 


२७२ राचिन्सन कसा 1 


उन नर फङ्कालौ के श्चच्छी तरह जला कर भै श्प 
लौट श्राया । फादडे को एक जोडी सूती पाजामा ^ 
चमडे का कररता घौर रोपी खी कर दी । फटे शपे ष 
की पेली पोशाक पहनने कोपा कर बहुत श्रसमर हु 
किन्तु पदल्ते पदल कपडा पहनने मे उसे वडा ही कट ८, 
था] उसे पला जान पडता था जसे पोशाक पहनने का 
श्रभ्यास्त दो गया । = 


श्रय सुभे इस पात फी फिक्र हु फि इसको रहने के ^ 
कहा जगद देनी चादिपः । इसको सौ जगह सपना चाध 
जी यह्‌ श्चाराम से रह सरे ्यौरमे भो निर्भयो कर 
कारण यह क रा्तसी भरति फे मयुष्य का विवास ही कया ४ 
क्या माल क्रि दिन उसरी चिन्त शृत्ति कैसी हो । उसका 
सन्ञम्ी खभाय जिस घडी प्रवल हो उटेमा उख घडी सवेना 
टाना ही सम्भव दै । 


मेने साच विचार कर निश्चय किया किं बादर शरोर भर 
के धेर फ वीच की जगद मे उसे लि प्क तम्ब खडा 
देना चादिपः । मेने पर छोटा सा तम्बू खडा कर दिया । यई 
से शफा के पाख बाले द्वाज से मेरे तम्ब्‌ मे जाने का प 
सास्ता था। उसमे मेने पक फाटक लगा दिया । उरस 
ढारश्चपने तम्बू की श्रोर रहने दिया शरोर उसमे जई 
भी लग दो 1 जञ्लीर लगा देने श्नौर वाहर्से सीढी खव 
कर भीतर स्य देने परसाने की अपस्या मे अय 
सम्भावना न थी । फ्रदडे श्रय खदज ही मेरे घेरे के भीतर 
कर सुभ पर श्ाक्रमण न कर सकेगा । यदि क्रिसी टन र 
का लोव कर मुभ पर श्रक्रमण॒ करने का सकटप करेगा श 


फाड्टे फी शित्ता] २७द 


वह चिना यडखडाहट कै न श्रा सकेगा, कारण यह कि 
{ने खम्मौ पर पक छप्पर खडा करः के उसे पेड के डाल पातौ 
ते द्धा फर उस पर धान का पयाल विद्धा दिया था! उस 
उष्पर के नीचे मेसा तम्ब था 1 जो खीदी लगा कर मँ वादर 
निकलता था वहो कौ जगह ख्राली वी । उसमे मी मेने किवाड 
लगा दियि। सत को मे सव श्रद्ध श्ल श्रपने पासरस 
फर सताथा। 


, . जिन्व एतना सावधान दहो कर रहने की कई जरूरत न 
, वी । वयौक्रि फ्राइडे को श्रपद्ता विशेष भिण्वासपाय, विनीत 
। शोर निण्डुल शरत हो सकता है, यह म॑ नदी जानता। न 
चद्‌ कमी क्रोध कर्ता था, न उखफे चेहरे पर कमी पिरक्रि 
का भाव भतफता था । वह खदा प्रसन्न श्नौर समी मामे 
+्रम्रसर रहता था । हं सुक अपने वाप के वरावर मानने 
षग गया था । भयेजन होने पर यह मेरे लिय भार तक 
दैखकज्त्राया। 


यद देख कर म॑ने समस्ा कि पिधाता ने मानव जतिकोा 
सयैनप्कदही धकार के गुणौ से भूषित कियादहे। में क्राष्टे 
धै श्रचरणु से श्रलयन्त श्रखन्न हो कर उसको श्रपना कामधन्धा 
शौर भाषा सिखलाने लगा । वद शच्या ध्यानी शिष्य था ॥ 
काद यात जव म॑ उसे समाता था या चह समभाता तो चह 
पेसा पुश दाता था कि उसको णिक्ता देने मेँ वडा ही श्रागन्द 
मिलता या । श्रमी मेरे दिन घडी स्युशी से कटते धे । 
दो तीन दिन चाद मेने सचाक्ति फाषदे को नरास 
खानि का स्वाद्‌ भ्ुलाने फे लिप श्नन्य जन्तु का मास 
श्लिलगना अएवगयक है 1 प्क दिनि सवेरे उसे साध लेकर मं 


॥ 


१७४ राविन्सम ऋसेः । 


जङ्गल. की शरोर चला । मै श्रएना पालत्‌ बकरा काटे 
जा रदा था, भिन्त मार्ग मे मैने देखा कि पक वृत्तकं. 
मे पक वकस सेएरही दे नौर उसके पाख दो वच्वे कै 
मेने फ्रादडे के पकड करः चुपचाप खडा रहने का ^ ^ 
किया । इसके वाद गोली चलाई जिससे एकं वचचा भर गया 


कई दिन ष, फाष्डे ने इसी तरह दुर से शपते ११ 
मास्ते देखा था । बह मारे डर फे थर धर कोपने स) 
पेखा जान पडा कि श्रव वह्‌ मूर्त होकर गिर 4 
वट छतां उतार कर श्रपने शरीर को चकित दृणि सं 
लगा कि कदी श्रादत तो नदीं हृश्रा रै । मेने उसके धमक 
फिछवकी वार मै ल्द माद्या । तव वह दौड कर 
श्राया शौर मेरे पै से लिपट कर न माल धया का वि 
करने लगा । उखकी वाते तो मेरौ समभे शरा नदी, दौ त 
मेने जरूर समभा फि वद सुभसे प्राण भिक्ता चाहता ६ । 


मैने जसे श्रच्छी तर्द खमा दिया कि मँ ठे 
मार्गा । उसको मेने वकस का मरां हुश्रा धच्चा धी 
दिया । बह श्वा होकर वदे गौर दे खथ उसका दौ 
लगा । मेने रदे कौ रोख यचा कर उसी समय फिर व्यु 
मंगोली भर्ली। मेने देखा फि प्क पेड पर पक 
यडा है 1 राड को बह पदी श्रौर श्रपनी यन्टूक दिला कर 
खमा विया किख दफ़ मे उस पत्ती केव मार्गा 
इसके वाद्‌ दशारे से पेड के नीवे की जगह वतला कर 
भी कह दिया कि चह मर कर यदी गिरेगा 1 मैने बन्दूक 
श्रत्वाज की 1 सभ्या मर, कर पेड, के नीचे गिर पड} 
पडे फिर मेरी ओर देश्छः करः ष हौ रदाः। उसने शमा 


प्रडे कमै शिक्त । १७५ 


नयूकृ भस्ते महीं देखा था । उसने श्रपने मन मेँ सममा कि 
न्ुक फे भीतरः खत्यु विधिध्र द्ग सेदेर की देर धुरी दे। 
(सकए विस्मय शरोर भय दूर देने मे वदत दिन लगे ! यदि 
¡उसे न सेकत्ता ते चद श्वायद्‌ मेय श्रौर बन्दूक का पूजन 
{स्ता । वह बहव दिनो तर साहस कर के भी वन्दूक को चरूता 
1 था । जव वह श्क्षा रदता था तव चुपचाप वन्टूक फे पास 
तकर श्रपनी दौनता दिखलाता था । शरोर दाय जोड फर वन्दूक 
मे विननी कर के कहता था -हे देव | मेरे पाण वचाश्रो ! 


/ 


।, भें वकरी कफे मरे वश्चेी उटा फर श्रपने घरज्ञे श्राया 
"गैर उसका बहुत वटिया भोल बनाया । मासे साथ 
फो नमक खातेदेस करः फ्राइडे रो वडा श्रव हुश्रा 1 
शरे के ठास उसने मुमा से काचि , नमक खाते शा? 
सक्षा कैखा बुरा खाद देता हे।” उसने मेरी देखादेखे 
डा सा नमरू मुह मं डाल कर धू दिया श्रौर फुल्ला करके 
र भोजन करने यैढा । मने मी उसे दिलला कर वै नमक 
ग माकम रखकर उसी फी तरद थूक दिया । किन्तु 
प्ले कोड फलन हश्रा चह किसी तरद नमक खानेषो 
पजी न॑ श्चा । 


दूसरे द्विन मेने उसो कयाय सिलया । उसमे श्रानन्द 
का षया पूना द्र ] उसने वार वार उर्मेग कर सुभे समाया 
फि यद्‌ वडा ही श्रच्छा है, सानि म सूव खादिषट ्टे। उसने 
कष्टा, “श्रय म कभी नरमास न खाङगा" । यद सुन करैः 
भ्रस्न ह्या । 


तच मैने उसको धान कूटमा श्योर अटा पीसना शादि 
। उसने याद की यात ये सखव काम सीख लवि 


१७६ राविन्सन कूसा 1 


दसय वाद्‌ म॑ने उसको रोटी यनाना सिखलाया। धे ही छि 
म चष मेरे दी पेखा घर फे काम धन्धो मे प्रवीण हे गया, 

श्य सुभे दे व्यक्तिथेा को श्ादार फी चिन्ता इ। मै 
खेती का कारयार बढाया । ज्यादा जमीन तैयार कौ शर 
घडी गुणी के खाय श्चपने मन सें सेत्ती ग परिम करेगा 
चह मेरी श्चाक्षा पालने फे लिट सदा तत्पर रहता था। 





करस भौर ऋाइडे 


जितने दिना से मेल दीपं ह उनम यदी सलग 
चडे खस काथा। भाषे श्रव मेरी सव मोटी मोरी षाः 
सममः लेता था] श्रय वह मेरे साथ सूच वात चीत क 
श्वा । इन वातो से मी वद कर फरादृडे फी निण्ठल भक्ति 
चिषवास ने मुभे सुग्ध कर सक्या था। 
फाइडे भाम वहत चादता दै सही, किन्ठु मेने जान 
चाद्या कि उसे श्रव श्रयने दशको लोर जाने की च्छा ६8 
महीं । पक दिन मने उससे पृ --शरच्का राईडे, वतल# 
ते, उम्हारे दल के लोग भौ युद्ध म कमी विजयी हप ६ ! 
पफ़्रादडे--फभी कभी हे जते है! ध 
मे--युद्ध मे विजय दाकर धन्दिये। को वया करते ६! 
फषटडे--करेगे चया ? उन्है भार कर सा डालते हं । 
मे--तुम इसके पटले कभी स छीपर्मे अचि थे ? 
फादडे-ो, कर बार । 
-म--यदो से महासमुद्र का उपक्रूल कितनी दुर होगा ५ 
इतनी दूर चाने जने में डगी इयती नद्य है ? , 


रूस ओर -फादडे ! १७७ 


| प्राह्डे- नदी, डौगी फी भारी नही जाती । घात काल 
गुदर मे हवा श्रौर जल का खत एक श्चोर दता है, सोभि 
णि चिपरीत दिशा मँ-यह सममः लेने से समुद्धयात्रा में 
येपत्ति फी श्चाशङ्का नदीं रहती । 


_ फराद्डे फी इस वात से म सममः गया फि वह ज्वार भारे 
ही वात कर रहा ह । श्राचिर मेने फादडे के कथन से खमा 
कि मेरा यह द्वीप श्चरुणर नदी फे मुदाने पर दै । उसी नदी 
के स्रोत फी यात फ्ादडे कह रदा हे । श्राग्नेय ( पूरव श्रौर 
द्भ्लिन ) कोण मे जो ढीप देख पडता दै वह पिनिडाद्‌ यापर 
हे । मैने फ्रादडे से उसके देश के मम्बन्ध मै हजारो प्रश्न 
किये । उसे जयो तक मालूम था, सव का उत्तर दिया । उसकी 
जाति का नाम फारिव था । इससे मुभे मलम ह्र कि नक्शे 
पज वृयारियी दीप दै वही के श्रधिवासी ये लोग है 1 फ्राइडे 
ने कदा-मेरे दे मे जदं चन्द्रमा द्यते दे उसके ध्रागे श्रथात्‌ 
पश्चिम दिशा मे वहत दर आपके पसे गोरे लोग । वे लोग 
भी मचुष्य हत्या करने मे नहीं चकते ।* इससे मेने सममा कि 
वे ललोग स्पेनयाकते हं! उन्दी केचारे मेँ यह कद रहा दं) 
उन फी श्रकारण निष्ठुर हत्या का रवादं भाय वेश्ण देशान्तर 
मँ कैला श्रा धा ( 

मेने पूद्धा-फ़ादडे, तुम पेला फा उपाय वता सक्ते 
हो जिमसे म उन गोरे लोगो फे पास तक परु सद । 

फादडे- रयो नरी, जरूर प्च सकते द । दो ङौगिरयो 

पर जानां देगा 1 

दो ङंमिर्यो पर जाना दोगा, इसका मतल मेरी सममः 

मेन (श्राया 1 बहुत सूने पर मैने सम्पा, गि दो गिरयो 
१२ 


१७८ साचिन्सन क्रूसे 1 


सरे उसफा मतलब दौ ङौभिर्यो फे वरावर पक बडी मप्र 

दै। श्रवसे मे श्रपने उद्धार फी कुं ङ श्राणा करने लमा! 

मेरे जी मे ख वात कौ अणा ने जड वधी कि धस श्रलग्यक 
सदायता से मेरा छुटकारा होना श्रसम्भव नदी है| मज 

तय फ़ाषडे के साथ इस वात फी श्रालोचना फं 

स्स पाता था । ~ 


जव श्राइडे मेयी भाषा श्रच्छी तरह सीख गया तव म 
उसका कुच धम्मं की शिक्त देना उचित समभा ! कार्‌ 
यह भि वमौ-हीन जीवन भार मान्न है । धर्मान के षि 
जीना च्रथाहै। मैने एक दिनि उससे पूछा-्न्खा, कश 
ते प्राचे, तुमको किसने सिस्जा है ? 

यह्‌ शरद्धुत धश्च सुन कर प्राइडे छं चकित सा देकर 
धोला--“र्यो, मेरे पिता ने} मेने फिर देस कर पू 
श्रच्छा, ये सव समुद, धरती, पाड श्रौर अद्रल 
वनायेहिण 

फादडे-“वीणामुस ने ! वे सथसे रित ह । ह 
शमि, सश्र, चन्द्र, खयं ओर तारागण की श्पेका 
पुरातन हे । बही सम्पूण ससार फे उष्टक हे । उनदं स 
लोग जगत्िता कहते है । बत्य होने फे अनन्तर 
भ्राणी उन्दी वीणासु केखाथ जा मिलते दै ” दैश्व 
कै सम्बन्ध मे मचुप्य का खाभाविक श्षान देख कर मे 
किते उखा। भ फादडे के द्स शस्फुर अगव दुकान 
शरौ र विद्‌ करने फे लिप्ट उसको सर्वश किमाय्‌ विधाता $ 
सम्बन्ध में अनेक वाते खुनाने लगा । यदपि भँ, खय सड 
शानीम्या धार्मिक न था तथापि मै सयान से शान 


4111 ना 


1 \ फल प्रयम्य 
क्रसों  श्रोर फ़ादङ । ५७, 
न ` दीपद (राजपु } 


एायना करता या शरोर फादडे को शिन्ता देता था । डे ही 

-िना मे वद्‌ मुस भी विशेष धामिक टा गया 1 उसकी 

गति से मेरा दिन वडे दी श्चानन्द्‌ फे साथ कटने लगा । 

वदा दम लोगो का श्राप मे भत विरोध नदी, सर्कार की 

{सकरता नदी, शरोर शाख की मी इटा नदीं । टम देच व्यक्ति 
स्तात्‌ ईश्वर से कषान प्राप्त करके उनो पहचानने दी चणा 
कर रदे हे । 


1 


' मने क्राद्डे फो श्रपना सारा जीवन उत्त सुनाया श्नौर 

उसको पर घुस श्रौर प्फ कुटदाडी पुरकार मे दौ । 

दस्यु हुशचा । फिर उसके जने वन्दूक फा सारा तस्व 

खला दिया । 

„भ॑ने उरो चूरप का, विशेष करक इगलेन्ड का, वंन 

| छनाया 1 श्पने जात्तीय इतिहास, खमाज, ध्म, 
ाणिज्य, शिता श्रादि के विषय मे बहुत सी वातं कहीं! 
प्क दिनि यते ही वात में मेरे जहाज इवने की वात निकल 
धा । मेने उसक्तो श्रपने साथ ले जाकर टा हुधा जदाज 

1 उसे देख फर फादडे ने कदा--“पेखा ही पक 

अहाज मेरे देश मे भी पकः वार श्राया था । उस पर खघ्रद 
गोराद्ग थे । दम लोगौ ने उर्दं इवने से यचाया था» म॑ने 
प्रथा-फिर उन लोग का कया दुश्रा ? लुम लोगो ने मार कर 
उनका कलेव ते नही कर लिया ? 
कन मग्डे--पन, वे सोग श्रमी तक मेरेष्ठी देय मेदे)" 
मने पूद्वा--यद्‌ वयौ ? धधा छम्दारे देश्वास्षि फो मन्दाग्नि 
कोेगद्ा गया? तुम लोगो फी नरमास्त-मदण मे पेसी 
अचि षप हा गई १ 


म साविन्लन "क्रूसे 1 


सरे उसका मतलव दो ङौगियो के बरावर एक वडी नइ 
हे । रव से मै श्चपने उद्धार की कु फु आशा फे सगा! 
मेरेजीमे दस चात कौ श्राणा जड बोधी कि इस शर्य र 
सहायता से मा चुटकारा दोना श्रसम्भव नदी दे! [५ 
तय फादडे के साथ इस वात की श्रालोचना करकं श 
खख पाता था। 


4 

जव परादडे मेरी भाषा श्च्छी तरह सीख गथा तव # 
उसका छु धर्म्मं की शि्ता देना उचितं सममा 1 कए 
यह कि धमै-हीन जीवन भार मातर है । धमं क्नान के 
जीना ब्रथादै। मेने पक दिन उससे पूा-्च्वा, कह 
ते फ़ादडे, लुमके किसने लिरजा हे ? 

यह श्द्धत भरर छन कर पाड चं चकित सा हेः 
बोला-भक्यो, मेरे पिता ने। मेने फिर देल कर पूरा" 
श्रच्चा, ये सव समुद, धरती, पदष्ड श्रोर जङ्गल किसे 
यत्तये है? पु 

फादडे--“वीणासुख ने ! वे ससे रदित टं 1 
भूमि, समुद्र, चन्द्र, सूर्यं श्रौर तारागणो की शपा 
पुरातन हें । वही सम्पू ससार फो खटिका हे ।उन्दं ९१ 
लोग जगत्पिता फते दै । भ्त्यु होने के श्रनन्तर समी 
भणी उन्दी चीणामुख के साथ जा मिलते दं द 
के सम्बन्ध में मदुप्य का खाभाविकः क्ञान देख कर मृत 
कितदा उठा। मे दे फे इस शरस्पुटः भगव इ्ञान 
श्यौ र विशद करने फे लिष्ट उसको स्व॑शक्तिमान्‌ विधाता र 
सम्बन्ध म नेक वाते स्नाने लया । यद्यपि म॑ खय म 
शानीथा धार्मिक न या तथापि मगवान्‌ से नान 


रूस शर ऋ! , , ` 


यास च्ि से श्च नही देपता । उसके साय श्रयर्भ उस 
तरद मिलताजुलता भी न था। इसके श्रलावा उसका 
शरसती भतक्षय जानने कै लि म॑ सेज रोज उससे नेक 
मकार फी जिरह करने लगा। मेरे भ्रश्र फा उच्चर चह 
पला खरल श्योर भेमपूणं देता था जिससे मेरे मनका 
भरम शीघ्री दूर द जाताया) पक दिनि न्नै उसते यो 
भश्च करने लगा -~ 

भे, षया तुमको श्रपने देश जाने धो वड मि. 
लापा हेती हे 

फदडे--, दोती वरथो नही, श्रपने देश जाने की च्छा 
किसे नदी होती 
`, भतम चहो जाकर फिर उसी तरह नगे, नस्मासमोजी, 

धरोर श्रपामिक चनोगे ? 

फारडे- नदी, नदी, यद पो? मेश्चपने देशक लोगो 
कोपम्‌ शरौर ध्म की शिता गा नौर नर्हत्या कणनेसे 
न्दे रेकुगा। 

मै--तगतावेल्लेग सम्दं मार ष्टी उाक्तेगे ? 

ऋद्डे-नदी, ये लोग धर्म कमे की वात सीना वदत 
पसन्द करते हे { उन कृत्‌ नोकारोदही गोरङ्लोर्गो से घे सोम 
कितने दी परिय सीप चुर ह, रोर भी सीखते होगे । 

म~त वया तुम देश लोट आश्नोगे ? ध 

पा्डे हस फर योला--जा्ॐगा केसे ? इतनी दृ तेर 
कर कोर कसे जा स्कताष्टे १ . 
मे-जाने के ल्लिप्ट तुमको प्क नाव 


-ई८० सविन्सन जू । 


आष्डे--दम लोग मद्य मार को दीं खे केव 
चन्दी-गणौ को ही खाते हे । 
हसे कुल दिन वाद्‌ पक दिन दीपके पूर्व श्रा" 
की चोरी पर चढ़ कर ्रादडे पकाप्यक मारे खुशी वे नि 
लगा} मेने पूका--षयौ फाइडे, वया दै ? इं करे। मी त. 
फादडे-“शहा, वडा श्यानन्द्‌ दे, बडा महोत्सव दे} 
देखिप, दैखिप, यहां से मेरा देश देख पडता है ॥१ सक 
चेदरा हप से ्रफुल्लित था, दोनो श्रो मेँ मेमाशु भरे" 
स्व्ि पुलकित था । धन्य मात्‌-भूमि ! पक श्रसेभ्य सन्तान 
हृदय मे भी सुमने कैसा पविच्र परीति का सचार कर रछा इ 
विन्त उसका यद आनन्द सुभे शचच्खा न लगा । मेरे मन मथ 
ग्यरका हुश्च कि यदि माद्डे किस तरह पने देश कंच 
गया ते समव है वह धमं की शिक्ता श्रौर शवक्षता भूत ॥ 
फिर श्रपनो पूवं चत्त मे प्रदत्त हा जाय । इसके सिचा य 
वह श्रपने देश भ जाकर भेरी चर्चां चलावे ता श्रश्चवं नदी 
दे तीन सौ श्राद्मी यदो श्राकर मोज मै सभी के सयदा 
दाल । मँ उख येचारे निदापी को दोषी मान कर 
श्रौर उदासीनता की टि से उसकी शोर देखने लगा 1 
स्वां देखा निन्य है । स्वदेश फ भति परीति भरकट वर 
ख्यपमाविक हे ) श्रपने देश को दूर से देख कर उसका भ्र 
दोना युक्त न था, किन्तु उससे कदी मेरे खाथं मै श्राव 
लगे, इस श्राशङ्का से मै उसके विषभरी दि से दैखने लग 
उखफी यट स्वदेश-पीति मेय शौ मे कोटे -की त 
शडने लगौ । उसका स्वदेशाभिलप्प मेर दृष्टि मे घोर शरन 
जंचने लगा ! मेने द उसके साथ पदल्ते की तर्द 
करना दोड़ दिया) मे पदले उसे जिस दि से देल 


कसे श्रौर फाद्डे 1 १८२ 


कनि आपका श्या श्रपराध्र किया ह १ श्राप दरस दास परः पर्या 
प्तन नाज 


~ मं--असन्तुषट पथाँ दगा १ लुम देश जाना चादते दो, उसी 
क प्रवन्धं करता ष्ट 1 


फादडे--म श्रापकेो छोड कर श्यङेला जाना नही चाटता 1 
, मवद जाकर मे ष्या करेगा र 

फाष्दे--श्राप षया नदी करेगे १ श्राप मेरे देश का. चुतं 
इच उपकार फर सगे । ध्म कमं शरोर कान फा उपदेग्यदे 


ध २ के मचुष्यो फा चास्तविक मयुष्य कलने चेग्य 
वेना 1 


म--दो! तुम नदीं जानते कि मँ कितना डा नीच, 
शयेष्य श्रौर श्रधारमिंक हं । मे न जार्जगा, तम शफरले जारो । 
दे ने भट पवः ऊुददष्डपे उटा कर मेरे हाय मे दी शरीर 
पहा--"ले सादय, शमे निर्गसित कर्ने के बदले एकदम भार 
ही खलो । इते वुष्दारी चडी दया देगी 1" श्रो. भरो रों 
से मेरी श्रोर देख कर एसे कौनभाव से उसने कमल वयन 
पे किमे भुम्ध हेष यथा 
दीपं मे डागियें की ता छु वातत ही नदी, चडे वटे ज्ज 
चनने कै उपयुक्त यह्व सखे दरप्त थे, किन्त दम ता डमी के 
योग्य ष्क पेखा पेड चादिप जे पानी के समीपा 1 
इततना श्चभीता मिलना कठिन था 1 पदे ने घत गेज 
र धक पेखा पेड द्ध लिया 1 उसने पेड कौ , जड के व 
से जल्ला कर सोाखली करने का भस्ताव किया च मनि उख 
सेष्टि के हथियार फी उपयेरगिता दिखला की । उसने शीघ्र 


१८२ राविन्सन करस 1 


पफ़ादडे--यदि श्राप चले तामें भी श्रापकेसाथसाय 
जागा । ष | 

मै-श्ररे) मे चलू? पसा होनैसेतेवे लोग मिलकर 
सुभे खा द्यी डालंगे। ॥ 

फादडे- नदी, नरह, श्राप ेसा न सम्म । मे उन लोगं 

श्राप करी द्रया श्रौर श्रपने ऊपर उपकार की धात फटगा, 

उन लोगो फो शद्धा भक्ति करना सिला । मेरे देश प 
जो भी सह गौरा विद्यमान दै उनसे ते के किसी तरह 
की छड-छाड नही करता । । । 

श्रव मेरे मन मे यह धुन समाई कि सयुद्रपार देकर उ 
सबद यूरोपवासिये के खाथ फि्ती तरह भेट फरनी चादिए। 
उन लोगौ फे साथ सम्मिलित दने की वासना भरयलदा 
उठी । मैने फे फे ले जाकर श्रपनी ङगी दिखलादे। हम 
दोन उस पर सवार हप । देखा, फादडे नाव सेने मं पूरा 
उस्ताद है । मैने कहा दै--“रादइडे, चलो वम्दारे देश फे 
चलू" फ्राइडे गम्भीर भाव धारण कर चुप ह रहा । उसा , 
श्रथ मेने यदी समा कि इतनी छोटी गी से समुद्रयात्रा 
करने का उसे साहस नहीं दाता । मैने का,--“भेरे पास 
एक श्रोर्‌ वी नाव दै 1" दूसरे दिन उसके द नाव दाने 
फे लिष्प ले गया । देख कर उसने रहा--दो, यद नाव वेशक 
द्धी है । किन्तु वाईस-तेईस चरथं से वे हिफाजत यों ही प्री 
रहने से सड गल गई दे। 

तव मैने पक शरैर वज्ी ङोगी वनानि का सकटप किया। 
मेने कदा, “राशयो, फाइडे, मे तुम्डारे देशा जाने का धवन्ध कर 
दं ॥" फादृडे घड़ी श्रपसच्ता श्रीर श्युत्साह के साथ बोला-- 


क्रूसे शरोर फादडे 1 ९८३ 


न पका पवा श्रपसध किया दै १ श्राप शस दास पटर्य्यो 
शृतने नाराज दै 
~ मै-श्रसन्तु षौ हेमा ? लुम देश जाना चादते दो, उसी 
"का भरयन्ध करता द 
प्रादडे-्म यापक छोड कर श्रफेला लाना नहीं चाहता 1 
, म॑--वदों जाकर मे षया करेगा ? 
फाद्डे-श्राप पया नहीं फरेगे ? श्राप मेरे देश का .चहुत 
षच उपकार कर सगे 1 ध्म क्म रोर कान का उपदैशदे 
पर भेर देश के मजुष्या को चास्तचिक मछुप्य कहलन योग्य 
परनावेगे ] 
मै-दो! तुम नदीं जानते करि म॑ कितना वद्धा नीच, 
भ्योण्य शरोर श्रधाभिक ह । मे न जायेगा, तुम श्रङेले जारो । 
फादडे ने भार पका कुरदाडी उटा कर मेरे हाथमे दी श्रो 
कदा--“ले साहव, सुभे निर्गखित करने के बदले एकदम मार 
षै डालो 1 इसमे तुम्दासो यडी दया दाग ।” शसु. भरी श्राप 
से भेरी शरोर देख कार पेते दीनभाव से उसने कोमल चचन 
फे किमे मुग्धा गया। 
दौपमे डगिये कीत छु यात दी नदी, बडे वड़े जद्ए्ज 
यनने ये उपयुक्तं चत से दसन ये, किन्तु म॑ ठे ङडगी के 
योग्य एक पेखा पेड चादिप जा पानी के समीप द . 
इतना भीता मिलना कठिन था 1 प्ादडेने वहत ख्यज 
कर पक पेसा पेड दृद लिया । उस्ने चे कौ _जड फो ५ 
से जला छर खेखली करने का थस्ताव किया ते (५ ॥ 
कते कै द्थियर की उपयागिता दिष्यला दी । उस ष 


शथे राविन्सन कृषो । 


हौ वद काम सीस लिया श्रोर वस्ला तथा रखनी $ कर 
एक ष्टी महीने मेँ गी तेयार कर ली । इसके वाद्‌ व 
छोटी चिकनी डाज्ञेकफो चिद्धा कर उनके ऊपर से थाडा 
थोडा लटका कर नाव को पानी पर ले जने मे श्रौर पद 
दिन लगे । श्स नाव मे चीख श्एदमी मजे मे वैठ सक्ते थे। 

यद्यपि नाव इतनी बडी थी ते भी ऋददे फां इस तेजा 
से खेना देख कर मे विस्मित हु { वह श्रव नाव सेर 
सुकके समुद्र पार फर देने को राजी है । किन्तु ताचका 
खुद श्रौर काम करना वाकी रह गया था , भस्तूल श्रौर पाहं 
लगाना धा । मस्तूल की कमी न थी, फराद्डे को पक सीधासा 
पेड़ दिखला कर मस्तृल वनाने की सीति यता दी । श्रव पत 
का भवन्ध करना वाकी रहा । मेरे पाख पुराने पाल के वहु 
टकडे थे, किन्तु तने दिर्नौ से वे यौ ही पडे थे । उन्दं उट 
पलट कर देखा तेः उनमें दे दुकडे श्रच्छे निकले । 
दोनो कडा को जोड कर पाल वनाया । यदह सव 
धरते दे महीने लगे ! इसके घाद्‌ पतवार वना । पतवार 
वनाने मे सु उतना ही परिम करना पडा जितना पर 
छोटी सी नाच चनाने मँ रना पडता । 

श्रव फाद्डे को नौका परिचालन री रिक्ता देने का श्रव 
खर श्राया । फ़ादडे नाव चलाना जानता था, किन्तु वह पत 
चार शरीरः पाल श्रादि के विपये कुक न जानता था। कव, 
कैसे, इनसे काम सेना चादिष्ट यह फादइडे को धतः देना 
था खय नाच खे कर डे क क्षिखलष्ने लगा । पत 
वारको जिधर घुमाश्चो उधर द्धी नाव धूमेगी । लग्गी स 
नाव न खेन पर भी पाल ॐ जोर से नएव मजे य चलती दै-- 
येद दे श्न कर प्रादडे चकित देए मेरे सुह की श्रौर 


सा फे धर मे नंन श्भ्यागत 1 शस्य 


लने लगा 1 श्राखिर थोडे ही दि्नौमें चह सासा नाधिकः 
हि गया । किन्ति मै कभ्पासर का रहस्य उसे किसी तरद भी 
“नै समभा सका] 


ऋसा के घर मे नवोन अभ्यागत 


मेरे इख दीपान्तर नियास का सत्तादसवो साल णस 
दुधा । म॑ने यथाशक्ति परमेश्वर की श्रव्या पूजा कर को दस 
स्मरणीय दिनि फा उरस किया 1 इतने दिनो से जञा उनकी 
श्रममेय द्या का परिचय पाया है तदर्थं उनके चरण कमर्लो 
म थपनी दारिकः छतक्ता निवेदन की | मेरे मनम न मालुम 
प्या पक पेसी धारणा जम गद थौ कि मेरे उद्धार का दिन 
सनिकट दै । तरव सुक एक वर्प मीच दौ की श्रवस्या मं रहना 
नषोगा। 
दुटकारे की श्राणा दोने पर भी मे पले ही की तरह सेतौ 
भौर रृदकायं मे समय व्यतीत करता था । वपां छतु श्ना । 
भम बाहर जाने श्यामे का अधिक खुयोग नदी  भिलता 1 
मने श्रपनी नाव को समुद्र के किनारे स्प दिया था। 
नवार श्राने परः हम देना नाव को सच कर बहते ऊपर 
मये श्चौर उसदे नीचे पक वहुत वडा गढा सेवा । स्यार 
पट जने पर गदे फे मुंह फा योध से वन्द्‌ कर दिया । द्रससं 
तय गदे के भीतर दी पानी पर तेर्ती री । श्रय समुद्र मेँ 
उसके यदह जाने का भय न रहा । वृष्टि फा पानी रोकने के 
लिप उसके ऊपर डान पच्चो का पकः द्ुप्पर यना कर के रख 
दिया । याजा क लिप उपयोगी सव सामान ठीक ठाक फर के 


॥ 


१८६ यचिन्सन कूले । - 


निर्दिष्ट या्ाफे क्लिप नवम्बर दिसम्बर मास की शरे 
करने लगा । । ५ 


"वर्था विगत शरद ऋतु श्रारई" वपां वीत चती | श्रष 
श्राकाश में कदी वादल दिखाई नदी देते । पिजली कीक 
चमक दमक श्रव कह देखने मे मही श्चाती । बदल 
साव वह भी अन्तरिति हा गई । इन्दरधयुध फां कही ना 
निशान नही रहा । सारा श्रााशमण्डल निर्मल दे गया याः 
मे पूरं चन्द्र की छटा लोगो के देद्य छो श्राङृष्ट करने लगी] 
पयिगण स्वच्छन्दतापूर्वक स्वदेश यातना करने लगे । 
भी याक लिय धीरे धीरे श्रायेजना करने लगे प 
दिन मते फादडे को एक कलुवा पकड लाने का श्रदिष क्या 
फादडे जने ओ वाद्‌ तुरन्त ही ठोडता हशर श्याया शरोर 
लघ कर मेरे पास पर्ुतरा । उसने हदोफते कते कदा" 
शरभो, सर्वनाश श्रा । वड विपत्ति है। 


मेने विस्मित हो क पृदछा--“्वया हुश्च ? कुच फा ५ 
ता । कया मामला है पराहडेने श्रि फाड़ कर के फा 
"छ्ररे वावा] एर] दो तीन] मेने श्रपनी अलि वख 
दै परु-यो-तीन ।" यह्‌ सुन कर मै श्रवास्‌ दे रहा] प 
खो, तीन कया ? बहुत सैाचने पर सममा कि श्रसभ्या क 
तीन नाय किनारे श्रा लगी हे। मे फादडे को चेय्य वेधने क 
चेष्टा करने लगा । सोति भांति से उसे ढाढसं देने लगा 1 व 
बय से कप रदा था । उसकी यहं ध्वारणा थी किवे लो 
उसी ग्रोजने श्राये हे श्चौर उसा पकडते दी मार कर मं 
जायगे । मैने उसको इादरस दै कर कदा --घवयाश्नो मव 
दमम जो विपत्ति तुम पर ट यदी सु परभी दहै। तथ 


ऋसे के घर मे नवीन श्रभ्यागत 1 २८७ 


रतना उ्ते यो हा १ मै उन सर्वो के स्थ युद्ध करा । षया 
{ममेय साधन दै सकोगे १ 
* काष्डे-द, मे बरावर खाथ दभंगा शरोर उन लोगो के 
शाय युद्ध करेगा । परन्तु चे लोग गिनती मँ शरधिक हं । 
म--ष्ससे षया जोन भी मरेगा वद्‌ भय से शममर 
हष जायगा चम्डारी स्ता फर्गा, तुम मेरी सक्ता कसेगो न ? 
„ प्रााडे-ध्ापके लिष्पञनं श्रपने णस सक देनेको तैयार 
{ { फेवल श्रापकी श्रा्ना चाहिष् । 
तथ भने उसमे यन्दूक ओर पिस्तोल लाने के! कहा । उने 
भो जो शस शरच्छे थे उनमें गोली शौर छर भरे । श्रपनी कमर 
म नङ्की तलवार योधी शौर आादडे फी फमर मे सञ्चर लयका 
दिया । जय हम दोनो इस्वे हथियार से लेस दा फर युद्ध 
को तैयार हुपट तय मेने पदाड के ऊपर चढ़ कर दृरयीन 
$ैढारादेया कि वे लोग गिनती मे इकीस थे, तीन श्रादमी 
 वन्दीथेश्रारतीन द्यी गियो थी वे लोग कटिया को गाने 
श्रानन्द भंमन्नहै। दा! कैसा जघन्य श्रानद्‌ दे | यमी 
ससी ब्रृत्ति दै ] इस दप वे लोग खाडी वे पास पक द्म 
भश्गल के नजवौक उतरे हं । 1 
भै षदाड से उतर श्राया। कुकु श्रसश्णख फाषडे फो 


पिये, भर छं मेने श्रपने खाथले लिये। मं जेसा कटे 
चखाद करना --यद् उपदेश फ़ाद्डे कै! देकर उसमे चुपचाप 
साथ श्राने को फा । इस चीरयैप मे जाते जापते मेरे मन्म 
फिर पुराना धर्मेमाच जायत दा उखा 1 मेरे टद्य म यद 
विवेकनवाणी चार चार गने लगी कि उनलोर्गोने ५ 
श्या विगाहे! हम लोगेकी श्रोलोर्मेजो षडादी नच 


श राविन्सन करू 1 › ` । 


समभा जाता दै वही उन लोगो के समाज का अणा हेग 
तय उन लोगौ के गुण दोप का विचारक मे कौन ह १ गी | 
श्न वातौ को सेच विचार कर तय किया कि जङग ठै 
जरूर, तव शतं यद्‌ है कि जैसा देया वैसा करेगा । , 


खुपचाप वन के मीतर घुस करके हम दोनो शराव 
उन असभ्य लोगो के पीठे पफ पेडकी श्राडमें जा पच । 
फाइडे ने मोक कर देया श्रौर सुस कहा“ लोग फ 
चन्दीकोमारकर खारदेदे। श्रव फिर दुसरे के मार! 
इया व्यक्ति वही जलमग्न सव्रह गौराङ्गो मे फा क दे 
श्रपने देशवासी की देखी दुर्दशा की धात सुनकर मेय श्न 
करणं पकदम विद्रोह से भर उखा । मैने दूरवीन लगकर 
देखा । बन्दी की पोशार शादि से श्रदुमान किया किषह 
धूरोप देशवाखी है । पक मजबूत लता से उसके दायः 
वेधे दे। वह किनारे पर एङ़ तरफ वालू पर पडा दै । यह 
देख कर भँ वीस पच्चीस ङग श्रौर श्रागे द्र एक सरयु की 
श्रोट में चिप र्या । तव मेरे श्रौर उन श्चसभ्या फे वीच करीव 
श्रस्सी गज का फासला रदा होगा । 


मेने देता, उन्नी श्राद्मी एक जगह वैठे है श्रार द" 
श्मादमी उस यूरोपियन को मारने गये है । वे दोनो निद्र कर 
उसका व.भन खोदा रदे हे । श्रव विलम्ब करना ठीक नद 
यद साच करम॑ने फाद्डे से कदा-श्देखो मे जैश्ना जेषा 
क्ता लुम भी चैसाष्टी फरो ।» यद्‌ कह कर मैने पक 
चन्दृक पास रप ली श्रीर दसस उठाकर निशाना ठक 
किया ! छाइडे ने भी यैस ही किया । सने फदा--“फायद ¢. 
घने बन्दृके पक साथ गरज उटीं 1 





भरसे के घर म नवीन श्रभ्यायत । भप 


मेरी श्रपे्ा ऋादडे का लदय अच्छा श्रा था] उसकी 

{पोलो सेदो हत श्र तीन घायल इष्ट ¦ मेसी गोली से एक 

{त श्रीर दो श्रादत प्ये, याकी सव भयभीत होकर चाक 

३ । पिन्व यद श्रलक्तित वयु किख तरफ से श्राती दे इसका 

$थ निश्चय न करये लोग ख्डेदो चकित टि से चासं 

भीर ताकने लगे । कि शरोर भागने से वेगे, इसका भी 

@प अन्वून उन्है नद या! दम दोनेा ने फिर बन्दु् मारीं! 

न बन्धूक मे चरे मरेथे इल कारण श्यकीवारटोषी 

मरे 1 किन्तु चर लगने से इतने श्रथिक लोग घायल हपट फि 

व लाह लुहान होकर, पागल की भोति चीत्कार करते हष, 

स्थग उधर दौोडने लगे । थोडी ही देर के घाद उन घायर्लो मेँ 

तान मजुप्य धस्ती पर मूच्छित दो कर गिर पडे। 

५' ` इसके वाद्‌ दम दोन भसौ हुई एक प्फयन्दूक लेकर सुर- 
सुर कौ श्रोटः से निकल्ल कर वादर श्राय । उन लोगाने ज्यो 
दी हमासी श्रोर देा लयौ ही हम खूव जोर से गरज उटे। 
द्र भारी भासी वन्टूक को कन्थे पर रक्लेष्ुती से दौड नहीं 
सषाते चे, तथापि जो तक दो खका तेजी से जाकर यन्दिय 

पास पटच जो वन्दिया के लाने गये थे वे दोने श्चाद्मी 

तथा तीन्‌ व्यक्ति श्रौर उर कर नाव की शर्ण लेने जाते थे 1 

ने प्ाष्डे से कहा--“रारो उन लोगो फो 1» फे पूरं 
सास करथो उन लोगे की शरोर छं दूर छ श्योर दौड 
गया! तव तक शरसभ्यगण नाय पर सवार दो चुके थे शौर 
भागने फा उद्योग कररदैथे। शली वोच फाश्डे नेदोषटी 
मे उन लोगो का काम तमाम फर दिया। 5 
“ "एस श्ररसे में ओने पनी री निकाल कर यन्द कै दाया 
केसे का चन्धन-काट डाला शौर पो्खुगीज्ञ भाषा मे पूरा 


१६० राचिन्सन कसो । 


"माप कौन दहै १" उन्न सैटिन भाषा मे उत्तर दिया 
 किस्स्तान ह ।» उत्तर तो उन््टोनि दै दिया पर भूख प्यास सं! 
पेसे व्याङलथे मि मली भोति बोल नदीं सकते ये । मेने ए 
श्रपनी जेव खे दू सेरी निराल करःउनको खाने के हिर 
तव फिर मैने पूछा-“्याप किस देश के रहने वलि ह 
उन्दने कदा--““्पेन के । फिर उन्होने श्रपने श्चाकार इ 
श्रोर चेष्टा से मुभे रुतन्नता सहित श्ननेक धन्यवाद दिये । 
द्री-फटी स्पेन मापा मे कटा.--“मदहाशय, परिचय 
हयेगा, श्रमी युद्ध जारी दै । यदि श्नापसे हो सके तो च 
पिस्तौल श्चौर तलवार लीजिए, तथा शतु्चो का विना 
कीजिए ।' हथियार पाते हौ माने उन्द नवजीवन मिल ५ 
उनका उच्साद श्रोर साहस सोगुना यढ गया । उन्दने बः 
वेग से जाकर दो डुशमनें फो तलवार से दौ डुकडे कर डाला 
श्रसभ्यगण॒ श्रतकिंत भाव से श्ात्ान्त होकर भय श्र 
श्राभ्ययं से किकर्तन्य विमद हयो रदे थे। कितने ४५ १ 
कर गिरने लगे श्रोर कितने ही भय से मूच्ित होक 
भिरे लभे) र 
मेने अपनी तलवार श्रोर पिस्तौल स्पेनियडं के दी थी, 
ससे मेने श्चपनी भरी इई वन्दूक को विश्चेप श्चावश्यकता 
लिप रख छोडा था । मैने फ़्ादडे को पुकार कर कदा-- 
की याड से श्रीरःदो वन्दूक ले श्राशचो ! वह वायु वेग से दोड फ 
लै श्राया । मँ उखफो पनी वन्दूक देकर दसस भरने लगा । 
व कट्‌ दिया कि बन्दूकृ स्याली ह्यो जाने पर 
देना श्रोर भरी दुई ले लेना । भे वन्दूक अर हयी रदा था 
पक श्रसभ्य चीर ने दाथ में फाठ की तलवार लेकर स्पेनियं 
पर आक्रमण किया । स्पेनियङ डुर्वंल ने पर भी सूष 


ऋूखो के घर मे नयीन श्रम्यागत 1 १६१ 


(1 
श । चह उसके साथ वद्ध चटाङसे से युद्ध करने लगा श्रोरः 
र उम श्रसभ्य के किर पर श्रल् प्रहार किया “्रसभ्य 
पियकाय शरोर यलि था 1 उसने उने श्राधातो फौ कु परवा 
करणो फा क्षा मार कर गिस दिया शरोर उनवे 
पिथ से तलयार चछीमने लगा । तव स्पेनियडं ने तलवार क्तो 
र फक कर पिस्तोल ल! म॑ उनः धरती पर गिरा देल 
पहता धे किप. दोडा -्ा रदा था कि मेरे पर्ेचने के पदले 
९ उन्दने पिस्तोल फी पर ही गोली से उस नीच को 
मार डाल्ला। 


फोडे ने श्रपना पजर हाथ भे लेऊर पराजित शतुर्थो रा 

1 शौर जिने पकड पाया उन मार ला । 

ने मेरे पास श्रारर पर बन्दूक यभस मो ली शौर 

इसे दो रस्या यो घायल किया । दकीस मुष्य। मे फेवल 

पार श्राह शौर रनादत व्यक्ति गी पर सवार होकर भाग 

। फादडे ने उन पर सद्य फर के दो गोलियों मारी, पर 
पेमाजानन पडाकफिकिसखीको लगी द्ध। 


ादडे उन लोगो का पीदा करने को प्रस्तुत श्रा । उन का 
गना मुभे भी पसन्द न था कारण यद्‌ किये जाग शषपने 
देश जाकर, शायद अपनी मर्डली को खवर दे श्रोर वदो सेदो 
तीन सौ आदमी श्राकर दम लोगे फो मार कर खा उँ । इस 
लि पादे के ्रस्ताव पर स्वीकृत होकर म मार कद करनाय 
प्र सवार हश्चा । वों देखा कि थक श्रादमी, जिसके दाय पय 
वैधे, डोगी के भीतर पडादे श्रौर मारे डर फे अधमय 
ख्यो रहा दै । उसने सर्प शोर गुल छुना दे, देखने लो इदु 
पाया ष्टी नदी 1 श्चतषव उसका भयभीत होना स्वाभाविक ही" 


१६२ चिन्न परसा ` 


धा 1 मैने तुर्व उससरा बन्धन काट दिया । फिर उसका उठी 
की चेटा षी । क्रिन्तु वह उठे विना ष्ठी गोगो करने तण 
शायद्‌ उसने यह्‌ खमा दा कि मै उलकः मारने फे हि 
उदा र्दाद्ध। तवरमने फाषडे से कहा कि ध्सक्रा समक, 

कियद उरे नदी, नौर इसे कुं सपने को मी दौ । फा 

समाने पर चद्‌ उट वेढा । प्रादे ने जेखे ही उस ग्यक 9 
द देखा वैसे दी उस श्रपने गले से ला कर वडा ह सह 
जनायाः । वह दलरर, सो रर शोर नाच गास्षर सुुशौ से पात 

उढा । बडी कटिनाई से मेने समा कि वह फरादडे का वाप धा। 
उसका पि्रनेद देख कर मेरी शमे श्नानन्दाशरु उमड श्रि । 


ऋादडे कभी वाप का मस्तक श्रपनी छाती मेँ लगाता, कम , 
श्रपना मस्तक उसकी छातीमे चिपाता था, कभी नाचता, 
हं से चौर्फार कर के नाव से नीचे उलन पडता था 1 २६ । 
चूढे के हाथ पेर वन्यन से जक्ड गये धे! पफाष्डे ने 
कर धीरे धीरे उखके दाथ-पेर दवा दिथे । उसने वाप क ' 
पा कर जितना श्ह्वाद्‌ अक्रट किया, वह समाने 
खनंथा श्रमं हं! 


इस श्रधटित घटना से हम उन श्रलभ्य भगोडोौ का पीव 
न कर सके । कुच देर कै वाद जव मेने सममा किं श्रव ६ 
का श्रानन्दोच्छ.वास छ छम द्रो चला हे तव मेने उसको 
कास । बरद छलोग मार कर ेसी-भरे सुख से मेरे सामने भा 
गया 1 म॑ने पूषा, क्या रे तु ने श्रषनेवृद्धैवापफे ऊच साते 
को दिया देया केवल श्चाद्रही कर र्दा ? फराष्डे ने 
कदा--“नदी, लने फातो छु मी नदी दिया ।-मेरे-पेट 
भै शाप द्ीश्राग लगी धी । मेरे पास्त जो कुच था 


रूस के धर मे नवोन श्भ्यागत । ९६३ 


भैनेहो खा डाला ।» तच म॑ने श्रपने वेग से योय श्रौर युद 
भर किसमिख निकाल कर उसे दी! कु तो उसके वाप फे 
लिप शरोर छु खस कर उसके लिप । किन्तु उसने सय से 
माकर घाप के दे दिया । सरे याद्‌ चह पलक मारते ही ध्ये 

गायव हो गया ! मैने उसे कितना ही पुराय, पर उसने 
मेरौ पक न खुनी । धाडी दी देर म॑ वह घडे भर जल श्रौर दो 
शोचि लेकर हाजिर हो गया तव ने सममा कि वह 
माधा घर ज्ञाकरः यह चीजञं ले श्राया हे । टर्न रोदियां भका 
य श्रौर जल श्चपते वापको दिया! बह पानी पीकरखखलि 
गया | सुभे भो बडी प्यास लगी थी। मेने मी थोडा सा 
भपान्‌ किया। 


 मनेयोडासाजल स्पेनियडकोभी देने फे लिप कहा। 
"द वेचारा ष्ठ पेड के नीचे धास पर लेया हश वरि्ाम 
करः रहा था । बह बहुत थका मोदा था 1 उसके हाथ पैर स्तौ 
से गधे जाने क सारण चुज्ञ गये ये । फ़ाडे ने रोटी शरोर 
पानी लेकर उसके दिया । बह उर कर वेढा च्रोर खाने लगा । 
मने भौ उदे, पाल जाङ्र, प्क मुदरी किसमिस दी । उसने 
मेह फी श्रोर जिस दष्ि से देखा, वद दष्टि कृतता फे 
भावस्ते भस वी 1 यद्यपि युद्ध के समय उसने सुव बदरी 
दिपाई थी किन्तु इस समय वद एक द्म वेध देए गया था । 
दोत्तीन यार उने की चेष्टा छौ पर उठन सका। उसफे 
सजे पः दोनां पेत मे बडी पीडा हयो र्दी वी 1 मने प्रष्डे से 
उसके पेर दाव देने तथा शरा की मालिश कर देने फो कदा । 
„ भरादडे जय तक वदाँ था तव वक मिनर मिनट पर दृष्टि 
फेर फर श्रपने पिता फोर देख लेना या । पटक षार उसने पीये 
१३ 


१९४ सचिन्सन करूस,। 


की श्रोर प्रूमकर देखा, उस पिता देख न पडे । वह फोर 
उठक्रर खडा हता श्रौर किसी से कुं कदे बिना हीपः 
ठीदांडमेवृदरेके पासजा प्ुचा । बह पेते जोरसेषं 
कर गया था कि उसके पैर मानौ धरती पर पडते हीनथ 
उसने जाकर देखा, उसे छृद्ध पिता श्रायाम करने की श 
सेसारहे हे! तव फिर व हमारे पास लोर श्राया। भ 
उससे कहा--“स्पेनियङ को उठा कर नाच पर रत श्रा 
इसके घर ले जाना होगा ।* ्राडडे सव वलिष्ठ धा, व 
स्येनियडं को पीठ पर लाद्कर नाव पर रख श्राया । दसः 
याद्‌ वह पेली शीध्रतासे नावका सेकरले चला कि 
नारे किनारे उसके साथ बरावर नदीं जा सकता था 
उखने विना किसी विन्न वाधा के नाय फो साडी मेले जार 
भर उस पर से उतर कर फिर वायुवेग से दौड लगाई 1 व 
मेरेपाससेदोडाहुश्राजा रहा था । मेने पूवा“ जा स॑ 
दो? उसने का“ दूसरी गी भी लाता द नर्त 
समात्त दतेन > वह दष्टि-पथ से निकल गया । देषा 
विचित्र दोडना मुय कीतो कछ वात ही नदी, मेने धोद 
मनीधाय कम देखा होगा ।म॑ पेदल चल कर श्रमी वारी 
तक पटुचा भी नद कि उसने दूखसी अंगी भी लाकर दाश्गिः 
फर दी । उसने सुभे पार उतार कर उन दोनो 

भी पार उतासा। वे दोनों श्रतियि चलने मँ रसम थे। 
मन दोनो फो धर तक ले चलने फा उपाय सेचने लगा। 
रपर पक खरोली सी तैयार करको उस पर उन दोनो षै 
लिय कर फादडधे श्चार मै उटाकर धरले श्राया! 


~ 
च ४ 


श्रसिथि सेवा] १६५ 


अतिथि-सेवा 
+ स्पेनियडं शरोर ादृडे के पिता ओ उछा कर हम लोग 
५ पदले घेरे फे भीतर तेल श्राये। र देषा रि दुसरे 
धर को लँध कर उनो भीतर ले जाना कठिन है । धेस काट 
दालनेरो मीजी नही चादतः था। तय मेने प्रादे कौ 
सदायत्ता से शीघ्र दी. पक भतौपडा तैयार करिया । उसफे ऊपर 
डाल पान क दष्पर कर दिया । भीतर पयाल पर फम्बल विका 
करदो विदोने कर दिये । 
फिर श्राखन्न प्रत्यु के मुख स्ते राप्रात्त दन दोन दर्वल 

वयकतिये कै श्राय नोर श्राराम की व्ययम्या कर के मे उनके 
खान पान फ प्रवन्ध करने लगा। फ्राश्डेका एक वकण 
काटने फी श्रान्ता दी । श्राकषा पाते दी उसने वकरे को काट- 
धना कर उसका मोस पङा दिया। प्रादे के दथ 
का घना खाना वदुल साफ सुधया शरोर स्वादिष्ट दाता 
ा। मेने नये तम्बू भं देवल पर खाने कौ खामी को भली 

भति सजा फर खव फे साय वेट कर भोजन किया शरोर भोजन 
कमे करते उन दो अ्र्ियिये के श्राण्वासन दिया । पादे 

दमापिथा घन ऊर मेरी वाँ श्रपने वाप त्था स्पेनियदं षो 

समभ देना था । स्वेनियडं उस श्रसभ्य भारा म मली सोति 

यातं फर सकता था । ह 

खाने पीने फे याद्‌ भने श्नद्डेसे कदा कि युद्धन्ेष्रम 

मस बन्द दि जो चीज पडी हा उन लुम शक नाव ते 

जाणार उठा लाओ । » उसके दूरे दिन उसी पे दास 

सुदशना भि मे संडवा द्विया ! कारण यदं किः बदर उ नि 
ह कोड देने खे स धीष मे सदना कठिन षो आता । उस 


१६६ राविन्सन कूसेा । 


सव काम श्रच्छी तरह कर दिया । युद्धकाया ्रसम्याकापः 
भी चिह न रहने दिया 

श्रय मेरे टापूमे भ्रजाकी सस्या सीन हर । पदे 
मै राजा, श्रव मानौ ह्ुश्रा सथ्रार ! यद भावना मेरे मन) 
चड्ाही हं उपजातो थी। मेही समग्र ढीप का श्रीः 
1 मेरी भजा का जीयन-मरणु मेरे ही हाथ मेँ दे। मेने उन 
जीवन कीर्लाकी रे,वे मेरी प्राज्ञा से पारु देने फो भस्तं 
किन्तु भजा ॐ तीनों श्रादमियेोंका धर्म श्रार सत तीन तरहक 
था । फाइडे भरोटेस्टेन्ट (97०1951) िरिस्तान था, उसका 
पिता नास्तिक वा, श्रोर स्पेनियङ़ कैथल्िक किरिर्गान धा। 
किन्तु मे इससे छुर्‌ न था । मेरे राञ्थ म मजहव श 
स्वाधीनता है । इसमे म॑ श्रषना गोरथ समभमताथा। =, 

मे आरदडे फो मध्यस्थ फर क श्रपने नयीन श्रतिथियो क 
खाथ वातालाप करने में पर्त्त ट्या । मैने फदडे फे वप 
पूचा--“तुम ववा सोचते दे, इन चार भगोडो के युद से 
खबर पाकर त्या श्रसलभ्य गण॒ दल बोध ऊर यहाँ धाव 
शरोर सुक पर श्राकप्रण करतो १५ उसने कष्या, “मे खयन 
तेपेला नही दे। जनी तेज हवा वह रही थी उमसे प्ट 
मालूम होता दे िनावडपजनेसेये लोग भर येग 
या'टृमरे देण में प्च गये हमि । दुखरे देश के लोग उ 
जीते जी कय जाने दे 1 ऊदाचित्‌ वे वच कर श्रषने देण 
लोभी गये हागेता भौ श्रव इमदेशमेन श्रारेगे पथो 
चे श्मापस्त मेँ फट्‌ र्दे थेकिध्ो खर्गीय देवौ ने श्राकः 
चज्नाघात सेउन समकोभार डला हे, ।* उन असमय 
खुभको शरोर फादडे को देव सममः रवा. शरोर यन्दूक द! 
श्रावाज के चजूनाद्‌ मान लिया था} चे श्रखभ्य लोम आं 


श्रतियि सेवा । १६७ 


7 न श्राव पर हम लोग स्॑दा चोरे रहने लगे । भव दम 
य चार श्रादमी दुष्ट । सौ श्रादमिये फा सामना फर सकेगे 
रेखा जी मे मसेखा द्या । 

- श्रय फिर दुटकारे की चिन्ता होने लगी । फादडे फे पिता 
¡ भी सुफो भरोसा दिया कि उने देश मे जाने पर सव लोग 
र साय खहुध्ययदार करेगे। स्पेनियडं ने भी कहा कि. उस 
छ मे जो श्नोर पोदुगीज श्रौर स्पेनियडं लोग हे उन लोगो के 
परयकष वुरेतोरसे पेश नदी श्राना। समी लोग उनका 
उग्मान करते हे । वरहो जाने पर वे लोग सी मेरा. सम्मान 
परे । मैने कहा, यदि मे वहो न जा शरोर उन यूरोपियन 
भ यदीं बुला कतु तो हम लोग भिल्ल ऊर प चहुत वडा जहाज 
पना सगे] किन्तु खच ताय दैक मवुप्य पक विचित्र 
नीच होतार 1 जर तऊ उन लोगो के श्रपना मतलय निका- 
हना होगा तय तङ तो चे मे उपकर मांगे पीये से चाहे 
परेण री सर्वनाश करगे । जानते तो हो, स्पेन रौर दयसैन्ड कीः 
चिरशनुतता द । स्पेनियड ने इस वात का प्रतिवाद कर फे 
फदा--यद्‌ धात श्य नहीं दे, उसका श्राप भवन कर) 
लोग वँ धेकार पडे हे इख किसी तरह फा साहाय्य पाने 
दी मेये रता होगे श्राप करदे तो मे वहो जाकर श्रं उन 
५ लोगो को श्रभिभराय जान करः फिर यहो या सक्ता ( उन 
लोगे के पास श्र ख, कपडे लकते श्रादि छ नदी ६। 
श्रसभ्यौ की दया क भरेते वेठे हे।वे लोग राप 
सदायता पाने ( शछमापकी याकता 0 (8 = 

सभी भद्र श्रौर सष्टदेय ए । श्रापकरा स्याः 

धनल तक आ सेवा प श्नौर आपी की घ्राता पर 
श्रपने जीवन मर्ण को निर्भर करगे । 


१६८ राचिन्सन क्रूसे । 


स्पेनियड की वात खन कर मै उन लोगौ की सहाय 
करने का राजी श्रा रौर उसे वहोँ भेजने का भगन्ध भी व 
लगा । जिन्व॒ उसने एर श्रापत्ति की । उस श्रापत्ति म दुष 
दिता श्रार सत्यता दोनो का परिचिय मिला। स्पेनियःं मः 
पास प्क महीने से हे ! मेरा जीवन निर्वाह रिस तरद हैव 
है, से वह श्रच्छी तरद सममः गया है । सव श्रपनी १ 
देख चुका दै. ! मेरे पास जो सचित श्रनाज वा चहपफ 1 
के लिप यथेष्ट था जन्तु श्रमी तो वह्‌ चार संह म जाता ध 
उख पर यदि श्रौर यूरोपियन भाई श्रा जार्ये तो उतने ५ 
से कै दिन गुजर दोगी । इसलिष पक फसल शप्र सूव शा 
कता से उपजा कर तव उन लोग फो बुलाना ठीक दोगा! 
नदीतोये लोग पक विपच्तिसे निकल दूसरी विपत्ति 
श्राकर श्रप्रसन्न हो सक्ते हे । । 


उसी इस सलाह से प्रसन्न हो फर हम चारौ 0५ 
सेती के काम मे घटन्त हुप। पक महीने वाद्‌ जमीन के चच 
तरह जोत गोड कर वीज वो दिया। 


1 
साथी मिल जाने सेमे श्रव निर्भय होकर टापू मँ जद 
जी चाहता, जाता था । मँ चुन चुन कर पेड दिखलाने लगा 
शौर फाडे तथा उसका वाप देना उन्हे काटने लगे । सयेनियडं 
के मैने उनकी देखभाल पर नियुक्त किया । मेने जिस तर्द 
पक पक पेड से पक प्यक तख्ता निकाला था उक्ती तट 
निकालना न्दं भी यता दिया। कमण उन्दने प्क 
दजन बडे डे तरते तैयार किये । भ चुर व्यक्ति सोच र 
स्वय समभा सकते हं फि उस तरह तस्ता निकालना कैसे कठि ' 
परिथम फा फल द । 


। तिथि-सेया । १६६ 


शममर वाद्‌ पारी योध फर टम शरोर प्ाद्रडे पफ, दिन शरोर 
सेनियडे शौर प्राडे फा पिता दुसरे दिनं यकरे चफडने फो 
तिप जाने लगे । थोडे ही दिन मे हम लोगे ने वीस पीस 
परे श्नोर वदा लिये 1 इसके श्रनन्तर हम लोगो मे पचास- 
साट मन सुखे शरगू पटे कर लिये ! फसल तेयार दने पर 
धान श्नौर जौ भी षटुत हप 1 श्रना स्पने फे लिए श्रौर 
ितनी ही गोरर युननी पडी । स्पेनियडं दम फाम म॑ वडा 
दतत निकला । पाद्य सामग्री पूणेप से मश्चित हो जाने परमेन 
स्ेनियडं से उन साथियो षी यला लाने ॐ फा । उससे 
नि श्रच्छी तरह्‌ सममा फर कह दिया कि ‹ जा -यक्ति शपथ 
पूरक मेसो श्रचुगत दोना स्यीकार न रर न्द न लाना । 
भाक्तेग मेसी ध्रधीनना स्वीकार करे उन का स्वी 
एति प प्र मेरी श्चनुगामिना के पिषय मे स्ताक्तर फरल 
शोगा 1" उस समय सुकते इसरा खयाल न सटा न 
पाख स्याही. कलम श्रोर फागज भौ नते 


१३८ राचिन्सन कुसो । । 


स्पेनियङ की वात सुन कर मे उन लोगो की सहायता 
करने धो राजी दुश्रा श्रौर उसे वो भेजने का भवन्धभी कमे 
लगा । फिन्तु उसने एक श्रापत्ति की ! उस श्रापत्तिमे दीः ` 
दर्भा श्रौर सत्यतः दोना का परिचय मिला । स्पेनियटं मेरे 
पास एर महीने से हे । मेरा जीवन-निर्वाह सिस तरह होता 
है, इसे वह श्रच्छी तरद सममः गया हे । सव श्चपनी श्रो 
देख चुका द । मेरे पाल जो सचित श्रनाज थ वह प्क श्रादुमी 
के लिप यथेष्ट वान्तु श्रमी तो वह चार मुंह मं जाता ६। 
उस पर यदि श्रोर युसेपियन भार श्रा जाये तो उतने श्रनज ' 
से कै दिन गुजर होगी । इसलिपः एक फसल श्रन्न सव शधि " 
कता से उपज्ञा कर तव उन लोग के वुलाना ठक होगा। ' 
महीं तो वे लोग पर यिपन्ति से निफल दूसरी विपत्ति म॑ ` 
श्राकर श्रप्रसन्न हो खफते | 


, उसकी इल सलाद से मसन्न हो कर हम चारौ शादी 
खेती छे फाम में पचरत्त हप! पक महीने वाद्‌ जमीन वे शच्च " 

शस्व जोत गोड कर चीज यो दिया । 

„~ साथी मिल जाने से मे श्रव निर्भय होकर टापू मँ जं 
की अहता, जाता या । भें दुन चुन कर पेड दिखलाने लगा 

दौर शरमदडे तथा उसका वाप देने उन्द काटने लगे । सपेनियड 
“क मैने. उभकी देख माल पर नियुक्त किया । मने जिस तट 
क्क प्क पेद्धसते प्रक प्क त्ता निकाला था उसी ठ 

र निकलना उन्हे -भी बता, द्विया ।-- कमश उन्होने 
रुजन, अङ ण्डे तरते कैयार ' किये । भदक चकति सोच कर. 

\ सं समक सखे ह कि उसं तरह तरता निकालना कैत कठि ८ 


श्यरतियि-सेचा 1 १६६ 


दसम वाद्र पारी योध कर दम श्रौर प्रादे पकदिनश्चोर 
स्पेनियदं श्रीर फराडटे फा पिता दखरे दिन रफरे पकडने कै 
निष जनिलगे। यदेह दिना मे रम लोगो ने यीसर पचचीस 
यरे श्वौर वडा ततिथे । दखवे श्नन्तर हम लोगो ने पचास- 
साठ मन युय रमु कट कग ज्ये ! फसल तैयार होने पर 
धानश्रारजां नी घटत द्ृष् । श्रना र्पनेफे लिप्ट श्रौर 
कितनी दी शोकसियों तुनी पड़ीं । स्पेनियङई दख काम म यडा 
र्तनिर्ला। सा्य-नामग्री पूरग्टप से सश्चिन हो जाने परमन 
स्मेनियडं से उने सायियेा त बुला लाने को फा । उससे 
भने श्रच्यरी तरह सममा फर फट द्विया कि" जा व्यक्ति गापथ 
पृर्थ भेण श्रुगत दोना स्मीफार न कर उन्दे न लाना। 
जा लाम मेरी श्चधरीनता स्थीक्ार कर उनका स्पी 
करनि पन पर भेयी श्रजुगामिना के चिषय म हम्तान्तर फरना 
दोगा ।» उस समय सुकते इसका खयाल न ग्दा दि उन लोगो 
फः पाम स्यादौ, रुलम शरोर जाग मीनो कुटुनहागा जौ 
दो, स्पेनिग्रड शरीर फटे के पिता ङोगी पर खार दो फर 
चले गये 1 मने उनके खाय दो °न्दुक, ऊठ मोली-बाग्द्द श्मोर 
श्राठ दिनिक्रा मोन रख द्विया 

श्राज सत्तादस चये के श्रनन्तर पने उद्धार की दस श्रत 
श्रायोजना से मेर दय नन्द्‌ से श्रावित हो रदा धा! 


शपपस्की पूरीमा फी सनमें श्रचुङ्ल वयुदेम कर्वे द्रोनं 
र्यराना हुः 1 


१९३८ ाचिन्सन नरस । 


स्पेनियङ की वात सुन कर मे उन लोगो फी ` सहायता 
करने फे राजी हशर श्रौर उसे वदो भेजने का प्रबन्ध मी करते 
लगा 1 किन्तु उसने पक श्रापत्ति की 1 उख श्रापत्ति मे दीनः 
दरथिता शरोर सत्यता दोना का परस्चिय मिला । स्पेनियडं भेर 
पाख एक महीने से ह । मेरा जीवन-निर्बाह किस तरह दता 
है, इसे चह श्रच्ी तरह समभ गया दे । सव श्रपनी श्रा 
देख चुका दै । मेरे पास जो सचित श्ननाज था वह पक श्रादमी 
के लिय यवेष्ट था किन्तु श्रमी तो बह चार ह मे जाता दे। 
उख पर यदि शौर यूरोपियन भाई रा जारे तो उतने श्रगाज 
से कै दिन गुजर दोगी । इसलिष्य एक फसल श्रन्न सूव शपि 
करता से उपजा कर नय उन लोग को घु्लाना ठीक होग। 
नहीं तो वे लोग पक विपत्ति से निकल दृखरी विपत्ति म 
श्राकर श्रप्रसन्न दो सकते हे । = = 
उसकी इख सलाह से थखश्न हो कर हम चारो आदमी 
खेती के काम मेँ थवृत्त हुप। एक महीने वाद्‌ जमीन को पच्च 
तरह जोत गोड कर वीज चो दिया । १ 


साथी मिल जाने से श्रव निर्भय होकर टापू भं उत 
जी चाहता, जाता चा । चुन चुन कर पेड दिसलाने लगा 
शौर फाइडे तथा उसका वाप दाने उन्द काटने लगे । सपनि 
के भने उनकी देख माल पर नियुक्त किया । मेने जिस तरद 
प्क एक पेड से पफ पक तस्ता निकाला था उसी तष्ट 
निकालना उन्दे नी वता दिया! क्रमण उन्दने 
दजन बडे बडे तस्ते तैयार किये ¡ भावुक व्यक्ति सोच १८ .. 
स्वय समभा सकते हं कि उस तरद्‌ तख्ता निकालना कते कठि 
परिधम का फल रै । 


' श्रतिथिनसेवा । १६६ 


¦ सके धाद पार धांध फर टम शीर पराददे प्य दिन रौर 
 सयनियडे श्रौर प्रददे फा पिता दूसरे दिन चके पकडने को 
` क्षि जने लगे । थोडे ही दिन मेँ टम लोगे ने वीस पचीम 
धरे रार षदा लिये । ददे श्रनन्तर हम लोभो ने पचास 
साद मन ससे शरगू शकट फर लिये । फसल तेयार षटौने पर 
भरर भौरा भी व्ु्त दुष । श्चनाज स्पनेकै किपः शरोर 
भिननी हौ शोकस्य दुन पड । स्पेनियडं इम फाम मे वडा 
दत्त मिक्ला  गयाद्य-सामग्री पूरयय से सश्चित हो जाने परम॑ने 
स्पेनियडं से उनके सायिये फ घुला लाने ओ फा । उससे 
श श्रच्छी तरह सममा फर कह दिया छि" जो व्यक्ति गपथ 
पूरक मेरा श्रयुगत दोना स्वीकार न करे उन्हे न राना। 
भज्ञोग मेरी श्रधीनता स्यीकाग फर उन का म्यी 
एति पश्च पर मेसी श्रवुगामिता फे पिषय मे हस्तात्तेर करना 
होगा! उस समय मुभे इसका पयालने ग्हाकि उन सोर्गो 
पास स्याद्य, फलम शोर कागज भी तो ऊ न देागा। जो 
हो, स्येनियरड श्रौर भाद के पिता ऊगी पर सवार हो कर 
चले गये 1 म॑ने उनके साय ठो उन्दुकं, सुद गोली-वारूड श्नौर 
मार दिनि च्छा भोजन रस द्विया। 
श्राजञ मत्ताद्रस पे क श्रनन्तर्‌ श्रपने उद्धार की इसश्रत 
श्रायोजना से मेल टदय श्रानन्द्‌ स्ते थासावित दौ रदा था। 
पवार की पूणिमा की रान मेँ श्रउुङूल चु देल कर वे दोनो 
स्यानाहप्प। 


------- 


२०० रायिन्सन कूर । ` 


करसे के उद्धार की पूं सूचना 


स्पेनियङं शरोर फादडे फ पिता को रवाना करके हम निद 
ही उनके श्राने की भरती्ता करने लगे । दैसते देखते श्राठ रोज 
वीत गये तो भी उनके दर्शन न हप । पक दिन सवेरा हो जाने पर 
भी मे विचछोने पर पडा रदा ! फराडे दौड कर श्राया रौर 
बोला--“ये श्रा रहे रै । मै विद्धौने से उद्धल कर उट खडा भरा 
श्रौर भट कपडे पदन कर दौडता हुआ चाहर श्राया 1 दडवडी 
म बन्द क लेना भूल गया । वादर श्राकर दसा किं एक नाव दवीप 
यो दक्षिण श्रोर सुद्र के किनारे लगने का उपक्रम कर रही द। 
उस तरफ़ से स्पेनियडं के शराने कौ सभावना न थी । मने एड 
को पुकार कर फटा--श्रमी सावधानी से चिषे स्द । ये लीग ' 
वे नही ह।ये शतु हैया मित्र, यद पहले जान लेना चाहिय ।१ 
मेने दुस्थीन लेकर सीदी ॐ सहारे पदाड की चौरी पर बढ 
कर देखा । यदय से करीव ढाई मील पर दकिन पूरव के 
मे पक जहाज दै जो किनारे से डेढ़ मील के भीतर ही होगा । 
दु स्यीन से साफ दिस्ई दिया । वह श्रंगरेजी जहाज था। 
उसरफे साथ जो नाव वी बह अंगरेजी देश की थी । 

जद्दाज तो मेरे दैश का मालूम होता है 1 सभव है उस पर 
देशवासी ह, नौर बह वन्धु के दारा परिचालित ह । यह सोच 
कर मेख मन श्रानन्व श्चौर श्रावय से ावोडोल होने लगा। 
तो भी पूरा विश्वालन होताथा। मैने फिर सोचा शरेण 
रेजी जहाज के मार्ग छोड करः इधर शाने की कया जस्त 
थी ? इसलिप चोरुडकैते के दाथ म पडने की श्रपेता 
चिप र्ना श्रच्छा है। हम लोगो के ्रन्तकरण से 


५ 


(1; रसे के उद्धार की पूं सूचना २०द 
'ओो इस प्रकार धीच धीच मै सावधानी का सफेत होता दै,उसे 
अग्राह्य न करना चादिपः । यद प्क श्रश्य शक्ति की सावधान 
बायी दे जो इम लगौ फ मले फे लि उल दती दे। उस 
शरद्य वाणी षा पालन करने से दी मेरी र्ता हरे है, नदौ 
सोन मास सुभे कोते कैसे सङ्कर भेलमे पडते । नौका धीरे धीरे 
श्राकर रहरने के लि वाट खोज रही है । नाविरुगण्‌ खडी 
१ के नहं लाये, उन्दने सुद्ध फे भरिनारे दी जदाज 
लगाया । खाड़ी की श्रोर न श्राकर उन लोगो ने मारे हक 
मे अच्राही किया! नही ततो हमारा पता पाकर चे लग 
हमारा स्ख लट ले जाति । जय वे ना से उनर कर फिनारे 
चाये त स्पष् देख पडा तिं वे श्रेगरेज दे । कुल ग्यारह श्राद्मी 
(९ { उनम तीन मचुष्य अख रदित थे । पेखा मालृम हन्ना, 
३ बन्दी हो! उन लोम प्क व्यक्ति फेः श्रनेक भकारः से 
 पिनय की सुद्धा कस्ते देखा, श्न्य दो व्यक्ति भी चिननी कस्ते 
ये, किन्तु वे दोनौ प्रथम द्थक्ि कौ मति श्रधीर न थे) दन 
फोादेस करम ङु निश्चय न कर खो । ऋाद्डेने 
 पदा--“साद्‌य, देखि देविषय, श्रगरेज लोग भी श्रसभ्यो 
कौ भोति नरास खाते हं ।” मेने कानी ऋादडे, 
सेम कभी रेखए खयाल न करो । । 
 फ्डे--“नदी, ये उन कौददियौ के जरूर गययेगे ( ' म~~ 
नही, नही, तुम चधा समस्तो 1 यह द्ये सकताटेकिगेष्न सीर्ना 
का मार डां पर सामे नदी, यह स्च जानो । 


ने मे 

प्रसल मामले क्ते सममत न सकन पर = स 
उन तनौ षी यु देने के मय से मेय दिल धडक श्‌ 
था] पक बार प्क व्यकि येई उवर म ध्र तला वहति 


रण राचिन्सन कूसे । 


देख मेरा लोह सदै टो गया । मै सचने लगा कि इस सपव 
यदि म्पेनियड शरीर फादडे धे वाप यहो ररते तो श्रच्छ 
होता} फिर दैसाफि चे लोग तीर्न वन्दियिंको घोडग 
दापू द्रेखने के लिर भिन्न भिर दि मे चले गये । तीनो वदी 
हताश रो कर वह येढ गये । दन लोगो कौ दशा देख कर मु 
दसदढधीप मंश्राने फेपरथम दिनं की शरवस्याका स्मरण 
गथा । जसे मे नही जान्ताथा किमु प्ररविना कवक 
किये विधाता मेरे लि कैला उवा इन्तजाम करते हं वेलेरौ 
डुख के मारे ये वेचारे ओी नही जानते फिंउन लोगौ कं 
लिए श्रचिन्तित भाव से दण्वर मेरे ढारा स्ता का उपाय 
करस्हेह। हम लोग इसी तरह भगरिप्य फे ्यन्धकार मय 
पथमे पिना देने विधाता फो मङ्गल विधान मे सट 
फरते हं शरोर श्रविएयास के कारण हताश घने रहते द । 
खक ज्वार श्चाने पर वे लोग किनारे अयि श्रोर वेवर 
दो कर टापू देखने की द्च्छा से इधर उधर घूमने लगे (७ 
शरुमहीस्हेथे षि इतने मे पानी घट जाने से उनकी विशी 
सूखे म पडी रद गर । उसमे दौ श्रादमी धे कन्ये दोन सी 
गये ये ] पक श्रादमी पकाप्क जाग उडा श्रौर नाको 
मे देखओचकर सादा र्हा) फिर संभल कर उसने ~ 
कास्थिके स्यू जोर से चिल्ला कर पुकारा । थोडी ह्म 
मे सभी सौट पडे। रिन्तु ब्य दल दल धी श्रोरः 
सूगभारी थी दइलतेवे लोग उसे ठेन ऊर पानीमेन 
सके । तव हार करः वे लोग फिर घूमने चले गये। ४ 
कि श्रव दल घडे ॐ पिले यद रितो दिल डोलन 
तव तकर्शतरेसादेो श्रापरेगा। इतना समथ पाकर 
सामान ठीक करने लगा! 


कसे फे उद्धार की पं सूचना 1 ४ 


दोपहर के समय समी धृष से धवय कर चच की छाया 
मलेर फर ऊेधने लगे । फेयल ये तनौ वन्दी पेड करी दछोहिमे 
जण्मते हप येदे ये ! मै उनये साद भेट परे फा निश्चय कर 
के दरे दधियास से रेख ह्ये शरोर फर के साय दै किते 
खे निकला । विचित्र पोशाक फे कार्ण ष्म ल्लौगो फाचद्या 
दैषने म व्रिल्ल मृत ऊ साथा! हम लोगोने पेसकी 
शराद्र कचा कर धीरे धरोर, चिषे तौर से, उनङे पास जा फर 
स्ेनिण भाषा म पृक महाणय, श्राप ल्येग सोन दइ ?" यद्‌ 
सुल रवे लोग चस्ति दुष्ट प्रोर चुपचाप दमरेमुह फी 
भग देखने समे । म॑ने देखा कि वे भागने का उपक्रम छग रदे 
हक्य म॑ने श्रेगरेजी मे कष्ा--“महाणय, भुम देण कर 
श्राप सोग इर नही, वरिक श्राण लोग यह समम किक 
रमरि भिय श्राप फे निक श्राया हे 1» उनमें से एन व्यक्ति 
सम्मान दिखाने के क्लिप रोपी उतार कर योला--“जरुर ही 
धराप देण्परप्ररित दे, ध्मोि दम लोगो का साहाय्य कस्मा 
भुम्य कै साम्य ने वाहर की वान हे! म॑ने कदा-- 
(शापक फना टीरः दै, सभी मद्धल कारय दैश्वर की पर्णा 
सेहोने द} श्रमी श्चाप यद तेः वनाव करि मामला षया हे ५ 
य्‌ घन कर उम्पकी श्रोषि से भरर शसू गिरने लगे 1 वष 
भय से कोपिता दशमा योला--मं नदीं जानता कि मं देवता, 
अन्व या मनुष्य किसके खाय वास कर राहु 
„ म--श्राप भय न करं ! भगवान्‌ देव्ता या गन्धकं किसी 
च्य भजते ते उनका लिवास शरीर सूपरद्ग हम से कीं 
च्छा दिवा देता। मे श्रादमी हृ, गर्ज शोर श्राप 
लोगो की खदाप्यता करने की इच्छा से श्रप्य षट! किष, 
क्पासमाचारषैः 


२०२ राविन्सन क्रूसे । 


देख मेरा लोह सदं दो गया । मे सोचने लमा कि दस समय 
यदि स्पेनियडं श्रौर फदृडे के वाप यदो गदते तो श्रच्छा 
होता । फिर देखा कि वे लोग तीनो वन्दथ फो चोड कद 
दपु देखने फे लि भिन्न भिन्न दिणा म चले गये । तीन ववी 
हताश दयो ऊर वहीं वेड गये । दन लोगो की दशा देस कर मुम 
इस द्वीप मेंश्माने ऊेभथम दिनि की श्रचस्याका स्मरण दो 
गया । जसे मै नटी जानता था नि मु पर विना छख म्रकट 
किये वियातामेरे लि केषा उवा इन्तजाम करते हे वेसे ही 
दुख फे मारे ये वेचारे नी नही जानते क्रिउन लोगो 
लिष्ट श्रचिन्तिति भावस्ते यवर मेरे ढायस््ता का उपाय 
कररदे हे! हम लोग इसी तरह भविष्य कै श्रन्धकार प्रय 
पथमे भिना देये षने विधाताके महन विधान मे सबद ` 
परते हे शौर श्रविष्यास के कारण हताश वने रहते दे । 

ठीक ज्यार श्राने पर ये लोग किनारे श्रायेश्रौर ववर" 
हो करः टापू देणने की इच्छा से इधर उधर श्रूमने लगे । श्रमी 
धरूमदीरटेथैकिदइतनेमें पानी घट जाने से उनकी किरती 
खणे मे पडी रह गई । उसमे दौ श्रादमीं धे किन्तु वे दोनौ से 
गये थे ] पक श्रादमी पकापक जाग उखा श्रौर नाव को घते 
मे देखभीचक सादे रहा। फिर संभल कर उसे भ्रमण 
कार्यको सू जोर से चिल्लाकर पुकारा। थोडी दही देर 
म समी लोटः पड। भिन्वु वदो दल दल थी श्रौर क्िश्ती 
सूप्रमाही यी दससेवे लोग उसेठेच कर पानीमनकेजा 
सङ । तव हार करवे लोग पिर श्रुमने चलते गये । मेने सममा 
किश्रव दस धटे ऊ पदिले यद करिश्तो दिल डोल न सकेगी । - 
तव तक शअरथेयहेध्रापेगा। दतना समश पाकर युद्धका 
सामान ठीक फरने लगा । 


कसा फे उद्धार की पूवं सूचना । २०३ 


„ दोपष्र के समय समी धृप से घयस चर वृत्त की छाया 
मलेर कन्‌ यमे लमे । फेचल वे तीर्न बन्दी पेडक्रीदमं 
जागते हप चैडे धे । मे उनये साथ मेटः चरने फा निश्चय फर, 
क दुपये द्थियाये से लेख दो शर पराद्डे फो सानले गरले 
सख निक्ला। दिचिन पोशर फे कारण हम लोगो काचेदस 
देनेमें प्रिहकुल चूत फा साधा! म लोर्गोने पैकी 
श्राहुर धवा फर श्ीरे यपरे, पे त॑र से, उने पास जा कर 
सेनिग भाषा मे पू दा--“महप्यय, श्राप तेग फौन ६ १११ यह्‌ 
शून फरये लेण चकित दुष्ट श्रार चुपचप हमारेसह्‌ पी 
शरोर देने ले । मने देखा पि मे भागने का उपक्रम पररह 
तप मैने श्रेगरेजी मे कदा--“मदान्धय, सुर्के देष षर 
श्राप ल्लोग उरं नही, वरिकि श्राप लेग यह समभे कषिपः 
्प्राधित मित्र श्राप ॐ निकट श्राया दे ।" उने से प्य व्यक्ति 
सम्मान दिग्याने क लिण रोपी उतार कर वोला--“जसर ही 
श्राप दख्यर प्रेरित ह, षयौमि दम लोगो का सादाय्य परना 
मलप्य फे साम्यं से बादर की वात. ॥" मने कहा-- 
प्नापका ऊष्मा दीक है, समी मद्ल काये ईण्यर षी धरेरणा 
से रोति ष्ट) श्रमी श्राप यतेः चलाय कि मामलाश्रया 1१ 
यष सुन कर उसी श्रो से भास्मर शद्‌ गिरने लये । वद्‌ 
भयसे करोता द्रा वोला--मं नशी जानता किम दवता, 
गस्वतेया मलुष्य किसके साथ वातत करर्टाह। 
मे- श्ना भय न करं । यगवान्‌ देचतता या गन्यं पिस 
को भेलते ते उनका लिवास्त अर स्य रङ्ग हम म्मे क्ट 
च्यु दिव देता। म॑ शादी 8, अगिेदशराग श 
सो फी ` सद्ायता कये की इच्छा से श्राया हट । क 
क्यासमाचारदै? 


२०४ 'एचिन्सन करूसो । 


यट-दम लोगो फा मुख्तसर ्ाल यष्टी है कि मै जहाज 
फा कप्तान ह । नाविक गण विद्रोदी हेएकर सुभको मारने पर 
उद्यत हय थे । वहत फदने-छुनने श्नौर विनती करने पर उनलोग 
नै इस निजेन छीपमें हमलेर्गो फो दोड कर चले जाने का विचार 
किया दे । इनमें एक मेरा मेर ह श्रीर पक नोकायेदी दै। 

मे--उन श्रत्याचारियें फे पास बन्द ह ` 

कप्तान -हो, दे बन्दे है । वे जदाज मँ रक्सी हे । 

मै-ता श्राप जलग निधिन्त रदिष । मेँ श्रमी उनका | 
नाश कर्ेगाया हा सकेगा ता उन वन्दी करूगा । ४ 

कप्रान--“'उनमें दे भयुप्य उस मरडली फे मुखिया द, 
उन को पकड केने सेश्रोर लोग श्राप ही वशीभूत हौगे 1" 
वे लोग कीं हम कोदेस नतं, इसलिए कप्तान शादि 
तीनाकोसराथलेमे श्रपने किले के सामने वाले उपवने जा“ 
पा । तव म॑ने फिर कप्तान से कदा--देथिप महाशय, यदि 
श्राप लोगदेा शते मजुूरकरे तामंश्राप लोर्गो फे वचाने 
काउपाय कर सकता । ॥ 

कप्तान ने मेस मतलव सम कर कदा--यदि श्राप 
जहाज पर कन्जा करलं ता चह शापं श्रपना ही सममिण। 
यदि यद नहीं ते हम लेग को श्राप श्रपनौ श्याक्ञा फे ववर्त 
समभे । न्य दो व्यक्त्य! ने भी कल्तान फी इस वात पर. 
जीर दिया । 

मैने कदा-मेरी दो शते यदी दहे षि जव तक श्राप लेग 
मेरे स टापू मे रद, मेरे श्रधीन द्येकर रह श्रौरः मेरी 
श्राला फे श्रवुलपर चले! कभी विरद्धाचारण न करे ! फोर 
फाम श्रा पडने पर में श्र दूते फाम दि जानै पर फिर वह 


शरसा के उद्धार कौ पृथ सूचना । २०५ 


शुक लोया दै शरोर जहाज श्रथिगारमे श्रा जाने षर युम 
तथा मेरे भृत्य फे चिना छु भाडा कलिये दगलंड पष्चा द । 
कपान वोल्ा-मै लिते दिन जीवित रहेगा श्रापकी 
शरा फे अधीन रहेगा 1 
भोली तय ने फदा-श्रच्छा, वद्‌ कतीजिण तीन वन्दु् श्रौर 
म "चामर । श्रच्छा यह वतलादयः सि श्रय षया करना 
गरा १, उन्दने रंचकचता प्रकट कर मेरे ठी ऊपर सम्पूण मार 
सपा । म॑ने कदा, चे लोग सोये दे, चलो श्रमी गोलो से उन 
श महानिद्राके श्रधिकास चना । भिन्तु कानने दसम 
ध्रपना उत्माह्‌ नहीं दिखाया । विना महे ही यदि काम निफल 
पाय तो बेला दी फ़रना ठीक हया । यदी उनरी राय थी । 
नय भने उन्दी को श्रागे जाने छी श्राघा दी श्रोर उनसे षद 
दिवा रि जो रप श्च्छा सम्म, करं । 

„ दस तरह की बात्त चीत होी च्दीथीक्ति इतने उन 
स्मे करई मुप्य जाग उठे श्रार्‌ हम लोगो ने दूर से देखा 
ध दो खादमी उट घडे हुए । मेने कतान से पूछा, “उनमें 
द्रोदियो का सदर दै कि नटी 1 उस्ने कदए--नदीं । 

म--“्रच्छा, तो उन्‌ जाने दो । दथवर ने उर पचाने फो 
तिप पले ही जगा दिया है! किन्तु श्रखल श्रपराधी चच 
गय नेष यह्‌ तुम्दारा दोष दे ।* इस चात से उत्तेजित हौ कर 
तीनो मदुप्य वन्दूक, तलवार रोर पिस्ताल ले कर 
गहर निकले । दाघ्ान कै दोनो साथौ श्रागे वड कर्‌ चिटलाने 
गे । नाधिको म एकः व्यक्ति जागता था, चद पचे की च 
ख कर्‌ साथियो फो चिरा फर पुकारने लगा । विन्घ 
पदी. उखने पुकारा उसखी चड़ कसान फे नौ साथिया 
न्दु दाग कुर! पक तो तत्काल मर यया, शरोर दूस स्यन्त 


२०६ साचिन्छन क्रूसे 1 


श्रादत दो गया 1 बह सुव जोर से चिल्ला कर साथियो को 
पुकारने लगा । कक्लान ने श्रागे चद कर कदा, श्रव साथिया 
को न पुकार फर भगवान्‌ को पुकार जिखसरे तेरा कल्याण 
हो । श्रय तुभे समय नदी है 1", यह कह कर उन्दने वन्दूक कं 
कुन्दे से उसे पेखा मासा कि वह गिर पडा श्रौर ङ्व 
बोला । वदो तीन श्रादमी श्रौर थे, उनमे पक श्रादमी षु 
घायल दो गया था ! मेरे वदँ पर्व जने पर वे लोग अष 
फा निरुपाय देख दयाभिक्ता माँगने लगे । कान ने कहा--यगि 
त॒म लोग मेरे विण्याखी श्रौर श्रदधगत दोफर रहने की भ्रति 
करोतेएमे तुम लोग का श्रपराध त्तमा कर सकता उन 
लोगो ने श्रपने कयि श्रयुचित कर्म के लि श्रलुताप कर फे 
भविष्य म भलमनसादत के साथ रहने की शपथ की । तव 
हम लोगो ने उनकी जान व्ण दी । पर श्रमी उन के हाय पेर 
योध रसने का मैने आदेग स्तिया । 

हम लोग जव दधरये काम ऊर रहे थे तव फराह भार 
कत्ान का मेट जा कर डागी का पाल, पतवार श्रादि समी 
वस्तु" उखा कर ले श्राये । प्रतिपक्षि्यो के तीन मचुष्य वनदुकौ 
की श्रावाज सुन कर धीरे धीरे दम लोगो कफे पास अधथि। 
यदय कान को जयी. देख कर उन लो्गौ ने श्चाप ही बन्दी 
होनाखवीकार पिया । 

श्रच सुभः से कप्तान का परिचय दने लगा । पदले ' मेने 
श्रपने जीवन ऊा समस्त दरतिददास नाया ! उसने विस्मित 
ह्यो कर श्रादि से श्रन्त तक मनोयोगपूर्वक खना अर मेय 
इविदास उत्तरोत्तर अद्भुत धच्ना से मरा द्या जान छर, 
उसका हदय द्वित दहा उखा !उसकी रलौ से- खु बट 
चले । वद कु बोल न खका ! चव भँ उन सर्वो केर आपने धर 


ऋूसेष फे उद्धार की पूर्वं सूचना । २०७ 


श्राया श्रोरजो ऊद मेरे पास था उससे उन लो रा 
्रातिण्य-सत्कार फिया । पिर श्रना घर दार सेती बास दि 
ब दिपलाया । 
फ्ताने मेरे किले श्रौर किले के सामने की ठत्रिम उप- 
शिका की श्रशसा करने लगा । म॑ने उससे कटा, मेय प्त 
रार विनोदं श्रस्यान दे जो पीडे दिणलाऊगा । श्रमो जदाज 
तै दपल करने का उपाय ठक करना चादि । क्नान ने इसे 
सकए किया । परन्तु उपाय षया हे ? जदाज पर श्रव मी 
धरनी विद्रोह है । पंगलेड के कानून के श्लुसार विद्रोहियों 
र लियः ्ारदरड़ निरि चा । वे विदरोदी ह, णक तो 
प्वलिये दृसरे भाणो फे भय से वे लोग धप से युद्ध फरेगे 1 
रण॒ यदह कि हम लोगो फी विजय दोने पर शवण्यदही 
ग्नी भ्यु रोगी । दम लोग ओडे से श्रादमी उन लोगो के 
ताय युद्ध कर फे कैसे विजय ध्राप्त कर स्ते ह 
कसान षौ यद वात सुन कर मेने यद उपाय सचा कि 
किसी तरद्‌ जान के लोगो केव युला कर टापू म॑ ते माव 
ध्रौर उन्दे शिरक्ार कर । शायद्‌ चे लोग श्रपने साथियो के 
भाने मे विक्षम्य देख फर उन्टं दूढने श्ायेगे, परं श्रव ये श्रख 
शष से खुसभ्जित होकर ही श्रमे) जोह, शसो समय 
चेष म जो जाय पडी दै उसे वकार कर देना चादि । यद 
विर कर्यो हमर होस ने नाव मे शख शस, गोली चारू 
शादि जो शुच पाया निकाल लिया शरोर उस केप देम चेद 
फर दिये । श्राशान थी किदम लोग जहाज पर वपल क्र 
से धिनु उन लोगो फे अदा ले कर चल्ञे आने पर दम 
लोग दस वोट. दयी ससस्मत करके स्पेनियडं लोगो से जाकर 
किले तेष सरके 1 यदी बहव द 1 


२९० गविन्सन करसे । 


मण्‌ करं इसकी भी श्रव सभावना न रही } जो लोग क्िनार 
उत्तरे थे वे पक साथ श्रागे-पीषे होकर श्वाने तये) 
क्रमश वे लोग उसरी पदाड पर चने लगे जिसके नीचे मे 
घरथा।३ हम लोर्मो को नदीं देखते थे चिन्तु हम लोग 
उरे श्रच्छी तरह टेख र्दे थे। वे लोग जया श्रौर हमारं न, 
दीकश्चाजातेता वडा श्रच्छा होता । दम लोग उन पर गही 
चला सक्ते या दुर जाते ता भी श्रच्छा होता। दम ले 
वरदो से बाहर निकल जाते । 

धीरे धीरे वे लोग पव॑त की चोटी पर चद गये । वँ से 
चन शरोर उपल्यक्ता बहुत दूर तक देख पती थी।े लोग 
उश्वस्वर से पुकारते पुकारते थक कर प हो रदे, पर किसी 
तर्फ से कुं उत्तर न श्राया । वे लोग श्रौ उपर जाने का 
साहस्त न करके पक द्रख्त के नीचे वेड कर श्रापस मं सलाद 
करने लगे । वे लाग यदि सा रदते ते दम, उगक्े समिथा कीः 
मोत्ति, उन्ह भो सदज ही में चशमे कर लेते। चिन्तुवेलेगं 
विपच्चि फे भय से जागते ही रहे । षया करना चादि ! धर 
स्विरन कर्के दमं लोग चुपच।प देखने लगे । 

श्रालिर चे लोग णक्रायक उठ खडे हषश्रोर नाव की श्रोर 
चले । उन लोगो ने साधियेः का श्रन्येषण चौडकार थव जदाभ 
पर जाना ही सिथर क्रिया | यद देखकर मेय जी घूख गया । 
दरात्‌. उन लोर्यो को लौराने का पएकः उपाय खभ । खादी ॥ 
पास जाकर सूय जोर से चिटलाने के लिप ने कराड शोर 
मेर फे कदा । इसके वाद्‌ नावि क्गण यदि उस शव्द फी योग 
इख तरफ़ श्राय तो उती तरद्‌ चिल्लाते हण दूर निकल जारयेग 
श्रारु उन लोयां को चक्र मे डालकर पिर मेरे पास ल 

, प्रापंमे । ११ 


५. 


रसेः के उद्धार की पू घुचना । २९ 


नाविक लोग नाव पर चदढमे जा ग्दे दै, पसे समय फाष्डे 
्रीरभेद ने चिटला कर उन लोगो को पुाया। उन लोगो ने 
घम कर उत्तर प्रिया श्रौर शब्द्‌ की श्रोर लकय करके दौठे, 
यदेरमे साडी के पास प्ये । पानी तेर कर पार हने 
फा सानन षरकेठनर्ल्गो ने पार उतार देनेके लिए 
मभि फो पुकार कर नात मेगाई। मोभियि ने खाडीमे 
नप्र लारर उन लोगो ओ पार उतार द्विया शरोर नाव को प्क 
पेडकेतने से वरध रक्खा। इस रफ नाय मं सिफं दो घाद्मी 
ष्दै।मेतोषेखा चाहता धा) येने ऊत्तान श्रादिसपरको 
सथले चुपके से जा कर न के दनो मद्ध्ये फो 
गिर्ार फर लि! ये उन्दी जादि रे दल फे थे। इन्दोनि 
सज ही म मेसै श्रधौनता स्वीकार शी श्रौर दम लोगो कै 
साथ मिल गये। 

› षर प्रादे श्रोर मेर नाति फेर पुकार कर पक वनसे 
दृसरे यन म॑ धुमा फियकर ले जने लभे 1 श्राधिर उन लोगो 
फो हैमन कर फे पेते धने जगलमे तेजा क्रद्योड दिया 
सन्ध्या दने फे पदे नाव परउनक्तागाके नो्श्राने की 

। सभाषना नर्ही। 

श्रव दम लोग उन ॐ शाने फी प्रतीता कर्ने लगे । फाददे 
सौर र दमः णौ के साथ आ मिला षदा के याद्‌ 
६ नाधिक् थी थक मदि परस्परः उक भक करते शर गुल 
मधे नायके पाल लोर श्राये! अगर उन्डाने देखा किनाव 
सपेमेलगोष्ेश्रौर नावकफे देने स्क गायन ह तव ज 
उन कभय शरास विस्मयकी सीयान रो 1 पे परर स 
पित्तकं फरने लमे--दम लग म मादम कंसे मायामय जा 
गक ढीपमंश्चागयेहंशफ्या दम तेष मी षस पककर 


२९८ सयिन्सन करसे । 


भूत परेतौ के हाय म पड फर मारे जारयेभे ? इ परकरार वितन्‌ 
कर सभी श्रातनाद्‌ करने लगे! फिर उन्दोनि नौकारतक देनो 
साथियोंकानामलेले कर वार यार पुकारा, किन्छु करीसे 
कुं उन्तर न मिला। तव वे लोग पागल,की तरह कभी 
दौडने, कमी वैरने श्रौर कभो हाथ मलने लगे; फमी क्रोध से 
श्रपने सिर के वाल नोचने लगे । मेरे श्चयुयायौ इसी समयं 
उन ल्तागे। पर श्राकमण करने केलिपव्यत्र दे उषे किन्ुमे 
षसकी शरपे्ता भो विशेष सविधा सौज रहा वा । मे चिता 
था जिसमे मेरेद्‌लका कें न मरेश्रीरउनके तग्फमी त्म 
श्रादमी मरे! हम लोग स्वद्ग टक कर धीरे धीरे उच दुर 
शरीर श्रागे वदे, किन्तु फादडे चर कप्तान धुरो के बल से 
पक दम उनके पास चले गये | 

जदाज के जो ऊमासी मुसाफिरी को जहाज पर चढति 
श्रौर पार उतारतेहियेसयसेवदढ कर वद्मा शरोर सः 
फसादो कौ जङ द्योते दे तथा श्रपने को जद्यज का मालिक 
समभ वैठते ह । किन्तु इस समय सव को श्चपेच्ता बही श्रथिर 
कातर शौर भयभीत हो गये थे । उनके कुल शते ही कप्ठनं 
उन परः गोली चलाने ऊ लिट व्यत्र होने लगाः।ये लोग 
ज्योही कुच समीप श्राये व्यादी कप्तान शौर पराद्रडे कुष 
कर श्रगे जा खडे हु शरोर उन पर गोली चक्वा दी । 
गोली गते ही जहाज का नायव कप्त्रान धरती पर 
लोर गया । दूरा भी भिर, पर तत्काल मगा नदी । 
ग्राय दौ घडे तर जीता रहा! तीसरा श्चादमी भाग ममा 
तव मै श्रपने दल-बल के साथ श्रामे वदा । मै सेनापति, ईड 
मेरा सहकारी सेनाध्यत्त ओर कक्तान श्रादि मेरे सेनिक ये| 
दम लोगोने धरधर नावकफे पास जाकर उन लोग से 


कसे के उद्धार की पूवं सूचना ! २१३ 


. आमलमसा कर्ने फो का । उन लोग ने भी र श्र 
चा रके प्राण॒ भिक्त चाही! फप्मनि ने कहा--“तुम तोयो 
श भाणलेनायान लेना हमारे सेनाग्तिफी श्च्छा फे श्रीमि 

"दम लोगो ने उनके हाथ वेर्‌ -गध कर शपते कन्ञेमं 
कर लिया । 


श्रगदम लोरगोकोनायर की मरम्मत करके जहाज परर 
कमर करना याको रहा । मेरे मन मे श्राणा शेनेलगीकि 
ग मेरे उद्धार का समय समीप ह । मने दूरसे कप्तानफो 
काण । पक च्राद्मौो ने जाकर कहा, "फ" तान साद्य, सर्र 
भराय को युलाते दहै) कातान ने भरं उत्तर दिया, "ठम हजूर 
सजा कणकहदो किद्‌ प्रभौ हाजिर हेता रे । यह सुन- 
{ कर सभी नापिकं ुपद्दो रहै, फिसीफोाजोर से योलनेका 
सदस नदीं हरा उन लोगो ने सममा मि दस द्वीप के 
मामी श्रपना दल उल लेकर समीप ही की उदरे दं । कप्तान 
क मेरे एल श्राने का उपक्रम कर्ते देल कर उन खीर्गोमे 
श्म लोगो से ची गलती हुई, रर पला काम कभी 
भ ऊरेगे। श्राप श्रपने सेनापतिसे दम ल्ल्गो परदया करने 
फो किये ।* कप्तान ने कदा--* मेरे सेनापत्ति चङे दयष्लु हैः 
प्सो से उन्देनि रवत छुमलोगो फो पेड से लटकाकर 
ऊती नहं दी ।चे लुम लोगो कोसिको यकार फा क्रेशन 
रेभे । तुम लोगो को सगरलंड ले जा्येगे, वहाँ कानून के अदुसलार 
भो उचित द्णड दोगा दिया जायया ।१वे लोग जाते यै कि 
शान के श्रनुखार्‌ इख श्रपसाध का दण्ड फली दे 1 वति 
भने लोग ने विनती कर पो कदा--श्तो दमः लोगो केर 
शंप भ छोड दौजिष, हंगल न ले जादा" कान ने कदा-- 
परेवातं सेनापति इच्छा पर्निर्मरहं। 


२९४ राचिन्सन क्रूसे । 


1 


उन लोगो से इस भ्रकार वात-चीत कर फे फन्तान मेरे 
पास श्राया । मेने उससे जहाज दखल करने की वात कही ।. 
चग्द्यौकोादो मागमे बोट कर जो वदमाश थे उन्द शुका, 
के भीतर श्रौर जे श्रटप-च्पयाधी थे उन्दं छुखभयनमें उन्दक 
दिया। १ 
षस विचि स्वान मे सारौ रात कद्‌ रह फर उन लोगो 
ने यथेष्ट शिन्ता पाई । सवेरे जव कप्तान उन लोगो फे पास 
गया तव घे धरती मे गिर फर क्तमा प्रार्थना करने लगे श्रीर 
सेनापति से सिफारिश करने के लिप हाथ जोडने लगे। 
कततान ने फहा, “यदि तुम लोग जदाज पर दखल मै 
मदद दोगे तो सेनापति तुम्हारा श्रपराध त्तमा क्र रक्ते 
दै । स प्रस्ताव पर वेलाग बडे श्याद्म्षे साथ सम्मत 
प्प । तव उनम जे पोच व्यक्ति श्रच्छे थेवे चुन लिये गये 
शरीर श्रवभि्ट व्यक्ति उन लोगो फे जाभिन खरूप कैदी वना कर 
रख लिये गये । यद्‌ घे लोग जहाज पर दखल होने मं सहायता 
दैगे तो कफैदी छोड दिये जा्येगे, नदीं तो फली दी जायगी । 
तव उन लोगो ने समभा कि सेनापति फर साधारण व्यक्ति 
न्ींदहै, वे लोग डस्ते उरते स भरतव पर रान्पे हौ गये। 
मैने कप्तान से कहा, "टम श्रौर प़्ाद्डे जहाज पर दलल 
करने न जयेगे, दम लोग फेदिर्यो फे पदरे पर रगे । षया तुम 
श्रौर सव लोगौ को साथ लते ज्ाज पर श्राक्रमण फरने का 
साहख फर सयते दा ९ फत्तान सजी दा कर युद्धयात्रा की 
तेयारी करने लगा 1 फटी हु नाव फी मरू्मत कर केशरो 
नवं जाने के लिप ठीक की गई । क म जदाज्‌ के यात्री श्रोर 
चार मुष्य, दूखरी नाव म॑ कक्तान, मेड श्रौ पोच नाविक 
सखवार इुप। वे लोयश्नाधी रातकफे समय जहाज पर जा 


छ्ुसे का ढीप से उद्धार । २१५ 


प्च । अदाज के जारण ने श्रन्धक्रार मै.खमशा कि उने पत्त 
के श्रादमी लोड श्राय द । कप्तान शरोर मेटः ने जदा चर 
'चदते ह वनदूकः के छन्द से दुसरे मेट रोर मिखी का मार 
र श्रपने काबू मे कर लिया। इधर कान के साथी नाविको 
[ जदाज फेडेकके ज्तेगौ (81 लिया 1 जो लोग कोटरी 
†थेवे वही वन्दी कर लिगरे गये । कोठरौ क दरम वाहरसे 
नोर ला दी ग । इसके वाद्वे लोग नीचे उतर गये । 
पचे मे फमरे मे विदरोदी दल का नया कान श्वा | वद शोर 
गुन सुन कर ज्ञाग उटा था श्रौर सावधान ह्यो कर दो-तीन 
श्रादनिप्रौ ओ खाथल्ते बन्दुक द्धाय युद्ध करने ओ तेयारथा 1 
मेय को सामने पति ही गोली मारी । इससे मे का चाथ ह 
गया,श्रोर भी दो श्रादरमी घायल इष्ट, पर्‌ फे मसा नही । 
श्रौरल्लोगौ के पुकार कर मेद एकदम नये कान के अपरः 
टय पडा श्रौर उसे सिसे विस्लोल दाग दिथा 1 पिस्तल 
षी गोली उसकी कनपटी छेद कर बाहर निकल गर । चद 
फिर हिला तक नही 1 तव जहाज क श्रौ लोगौ ने श्चापदी 
श्यना खीकर की । विना ज्यादा खून सराय फे जदाज पर 
दप्रल दहो गया । 


---------~ 


करस काद्वप से उद्वार । 


भ्र समद्र तर पर दो यजे ग्व तक धैठा र्दा1 द्यायाश्ार 
स ध वरः श्यौ कभी 


सदेह ॐ दिोलि परच्‌ कर मन कमी ऊप मा 
नीचे वत भासा रहा था। चमी ५ 
उटना श्रौर कमी सयते षट्वय र्य उठता था 1 समय 


२१६ राविन्सन क्रूसे । 


जहाज पर सात वार तोप की श्रावाज दुई । खन कर कट से 
जीमेजी श्राया। फक से निश्वास त्याग कर संभल पेश, 
श्रौर यद्‌ जान कर श्रानन्द की सीभान रही किं फषठानमे 
जहाज फो जीत कर श्रपने श्रधिकरारमे कर लिया) त्व 
निश्चिन्त दहो कर धर श्राया श्रौर से रहा।मै दिन भरपे 
कटिन परिश्रम श्रौर घोर उदटेग से इतना क्रान्त था पि लेरे 
हयी गहय नीद्‌ श्राय 1 


अचानक तोपका शब्द्‌ सुन कर मेरी नीद ग 
सुना, फो सुभे पुकार रहा है "सेनापति, सेनापति 
अच्छी तरद नीद दुर जाने परः पटचाना कि यद कप्तान क 
करट-सखर है । म सीढी लगा फर पदाड पर चदा । कत्ता 
वही श्चा कर मुभे पुकार र्हा था। मै उस के पास 
गया त्यौदीं चह मेरे गलते से लिपट गया शरोर उंगली उशा फ 
जहाज की श्चोर दिखलायाः । कु दैर श्रानन्द के श्रवेण भे ध 
करः यह कु योल न सका ! पिर श्रनन्दोच्छ्रुमसत को सोक कः 
गदगद करु से वोला--राप मेरे शाशदाता दै, हितैषी द} 
यह श्राप ही का जहाज है! हम लोग भोश्वापष्टीकेद। हम 
लोगो के जीवन, धन सभी श्रापके हे । ॥ । 

मने जदा फी श्रोर तजवीज करके देखा, वदतटसे 
श्रा मील पर था। तव भने जाना फि जदा दखल हो जने 
घर एप्तान उसे श्रागे वड़ा लाया है । 

मै श्रानन्द्‌, से एकदम विदेह ह्यो गया । कघ्तान सुमे 
छाती से लगाये खडा था नही तो मै जमीन पर गिर पडता । 
चह भी मेरे दी एला श्चानन्द्‌-वियुग्ध था, तथापि चह सुमका 
तिस्य करने फे लिष्ट कितनी ही मीटी मीढो बातें कहने 


षसो शा दहीप से उद्धार । ४ 


स ने मेरे समी भाषो के उथल पुथल 
आनन्‌ द सखे मे कृं योल न सकता था । जव हदय 
श्रौ के ए रहने की जगन मिली तो वह उमड कर 
नकाय सूय मे श्रो कौ राह वाहर निकल श्राया । शरान 
छ रश वाटर निकल जने से मुके इच योने का 
ह मिलला। मेने भी कप्तान को दढ श्रालिङ्गन करके उसे 
ना चन्धु श्नोर उद्धार कतां कह स्मर अभिनन्दन क्रिया ! सारी 
धरता एकर से पङ चद कर विस्मय व्ढा रदी थी) यह सम 
वर फी अत्यं महिमा श्चौर श्रपार दया के विधान का 
0वशेन दे । मने हदय से श्वर को धन्यवाद दिया । 
५५, छेच देर येंदही घार्तालप दने रे चाद कान ने कहा फि 
भ॑ शापक लिप जष्ाजमें से छु खाने पीने फी वीस लाया 
रं १» उने नाव केर्मोमिया को पुकार कर वे ख्य वस्तु 
नेको कहा। वे सौग तुरन्त खव चाज ले राये । करई 
परद फी पस्तु थीं । पिस्छुट, मास्त, तरमारो, चीनी, नीद 
धरवन, तमा श्रौर भी कितनी ही शजं थी) शन सव 
पस्तुश्रो षी श्रततिरिकि श्राधे दजन धुल पैजामे, युलनन्दः 
दाने, जूता, योपी, मोजे शरीर पफ सेट यष चया 
पोशाक थी । यह्‌ हना दधा रं सि उपदा फी न सामभरिया 
मरे लिप श्रयन्त दुत श्रार आदर्एीय थी। मेरे सर्वाह्न फा 
पोशाफ से सजने के लि कान यद्ट सामान जदाज सेद 
हाया ध ! च्रनपच दखसे खुन्दर चोर चमस्कारी उयदार मष 
४ द्विप यद न्रश्ुभ्र 


लेप शौर यद हये सूदा था । सरि मेर 
रयौ पदाथ या) वष्टत विनां से पोशाक पदनने यी शाव 
र जान से श्नाज पाक "रेते यलयन्त कष्ट होता 


4 
| 


रए राचिन्सन कसा 1 । 


यट सव कार्य दोने रे वाटर हम लोग सोचने लगेक्गिश्रब 
वन्द्यो फा षां करना चादि 1 जो लोग शतिर वद्भाश है । 
उभ को साथरग्ना हम लोगे दक मे हानिकारक ६ 
या नही, यद चिचारनेका विपथ दै] कानने कदा “उन 
चन्दो म दो व्यक्ति पहले नम्बर ङे वदुमाश ह ।वे लोम 
किसी तरह काव मे नदी श्रा सकते यदि उन लोगो को सग 
ले चलना हो तो उने दथकडी वरेडी डाल छर ले चलिप। 
चहो जार उन्द पुनिस फे सिपुर करने के सिया श्रौर के 
उपाय नदीं 1» तय मने कहा--त्रच्छा, यदि उनदै दसी रपृ, 
रहने फो राजी कर सूतो? | ६ 

क्रान--तव ता वडा षी श्रच्करा हो मरने हदय से पल 
छर सकता) 

मै-श्रज्का,उनलोगौ फो छुना कए तुभ्दारे सामने उने 
यद प्रस्ताय करता हे] 

फ्राइडे श्रोगदो बन्धन मुक्त नाविकौकोा कुस भवन मै 
पाँच नदियों के बुला लाने ॐ लिए मेन्ना। उन वन्द के 
शाने परमं नई पणार पहन कर सेनापति के वेष मे उनके 
पास गया । मेने श्रपराधिधे से कदा--तुम लोगो फे विष 
श्माचर्ण करने की वातर्मेने सुनी दे । यह श्ण्वर फी उपा दी 
समभनी चाहिप्ट कफिलुम लोग श्रथिक पाप कने के पडते 
हीभेरे हाथ बन्दी हृष हो ! जहाज मी मेने श्रपरने कने मे क 
लिया है। ठम लोग श्रयने नये कल्ान ऊ स्यु मो श्रपनी 
ही श्रो दैग्मेमे। श्रच्छा, श्वर तुमलोग ॐ वयौ न प्राणि वृर 
द्विया जाय 

उनमें षक व्यक्ति सयका श्रुञ्रा दोऊर गोला“ 
सम्बन्धे हम लोगो के ऊ कने की यजाद नदीं 1 कि 


मखे क्त ष्ीप से उदधार। ०१६ 


ए स गिरफमर किये भे चे लय यान ने कहा था कि 
शास्म नि मएमय न होगा । दख सम्य हम लग उसी 
ता न क 1" मेने फा" ठमलोर्गो के साय 
य्‌ याका व्यवहार कर, मेरी सममः म॑ नहीं चाना ¦ 
7 ध यापू. को चोड फर कपरान फे जहाज वर सवान 
हे ४ फा निश्चय प्ष्यि(है( तुम्र लोगे मे हेगलेडः 
ए चानाहतो बहलं विप्रो कफे रपय मे तुम लोग फा 
॥ एध श्रनिनायं होगा । ष्मलिय दस रपू मै रहने स सिवा 
ेपरसेगो फो भ्राणुस््ता षा पन्य उकाय नरी । यदि 
ज तग पसन्द परो तो म ठुम लोग के दस टापू म छोड 
तां 1" मेरो इतनी बडी दया देख ये लोग शतसतापूंक 
॥ मन्ता पर सम्मते हप 1 तय म॑ने उन लोग फो यन्धन- 
युक फर दिया | 
मेने फमान फो यद्‌ कह षार जहाज परभरेज दिया कि 
भेश्रो,जक्षज पर खव दन्नजाम टीव कये । इधर मे अपने 
भाय जदयाज पर से जनि योग्य यस्तुश्रा की भ्ययस्था फरने 
1 कल सपेरे जहाज पर सवार हो कर स्यानाषहगा। 
लोभे यतात यो चकते जाने पर मेने बन्दि्यो से कदा,--“वेम 
भभ ने लो यदा रहना पसन्द फिया यद वडा अच्छा ज्या । 
लेड जने से तुम लोभो के जरूर फी होती । यदी जीते 
भगते तो रोगे । विगेपन पाच चदमी एफ साथ मिल कर 
पडे तख यैन से रट्‌ सामे । मतो श्रकेलादो वर्थ इतने 
देन यना रहा । यह्‌ कट्‌ कार मि श्रपतरा सव ्तिहास 
ठनो द्‌ श्कुनाया । वोप का शरोर जी वन निहि का तद्य उत 
नानो को समभा दिया । मनि उन क्ते के श्रपना किला, 
रार, सेत खलिनः, रौर वकर्यो काभिरोद श्रदवि ममी 


२९० सयिन्सन कसो । \ 


स्थान दिखा दिये । जिस तरह म॑ रोरी वनात, श्रोर किस 
मिस तेयार फरता था यद भी सिखा दिया । उन लोगौ को 
मेने चन्दृक, तलवार, श्रौर गोलो बारूद भी दौ । मेँ वकरो का 
शिक्रार ससे करता था, कसे उन्हें पडता था, फसल तर्द 
यकरी को दुता था श्रौर कैसे दूध से मर्खन निकालता था 
यद भी सिखा दिया । कप्तान के यां से मेगा कर उन लीग 
फो श्रौर थोडी वारूद, तर्कारी कै यीज तथा स्यार दी। 
स्याही के विना सुभे वडा कष्ट दुश्रा था । किन्तु श्स समय 
कान कौ चात से मुभे पताव ट्या कि मैने श्रपनी वुद्धि 
से कितनी ही प्रयोजनीय वस्तुश्रौ का श्राविष्कारते फरक्तिया 
था जिन्तु कफेयले से स्याही वनाने की वात मेरे पवल मे न। 
राई । वधी विचित्रता हं ! उन निवांसित व्यक्तिण फो घर 
ठार सपि कर मेने कह द्विया फि यदीं सन्द स्पेनियरै. 
व्यक्तयो शाने करी समाचना दे । लुम लेग उनके साथ वन्धु 
भाव का व्यवहार करना । इन लेगोासे ने षस घात 9 
शपथ का लौ । स्पेनिधके नामसेर्म प्तक चिट्ट मोलि 
कर इन्दे दै गया । 


सव भ्रजन्ध करके मे दूखरे दिन जहाज पर सवार इरा । 
उस रातकेायात्रान दहयासङी। दूसरे द्विन सेर उन निर्वासित 
पोच व्यक्तियामें सेद श्रादमी तैर करजदाज फे पास श्रागये ॥ 
वे अपने सायियौ कडु खमाव की निन्दा करके थिधिया कर कहने 
लगे--““दुदयाईैकततान साहव, मको जहाज पर चदा लीजियेफिर 
चदे दमे फोसी दे दीजिएगा, यह भी हमे मजूर है परम 
इन लोगो के साथ टापू नर्ैगे।वे हमासावुरी तरद से पून 
कर डालेंगे 1» उनकी इसत प्रार्थना के वारवार श्रस्वीक्नार कर 
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न्त मे उनके शपथ करने पर्‌ कप्तान ने उन दोन को जहाज पर 
1 लिया 1 जहाज पर चदा कर उगु श्रच्ी तरह डोटडपद 
मादी । तरसखेये दोना वी भलमनसराहत के साथ रदने लगे । 
ˆ भै श्रपनी चमडेकी टोपी, छन्ता, शोर तोता श्रपने साथ 
जहाम लाया या। मेरे पसो छु स्प्ये थे उनका 
शमीम न भूला | इतने विनियोः ही बेकार पड़ सहने के 
पर सपयें म॑ मोच लग गया था । देखने से कोष यहन 
षहा क्षियद्‌ चोदी कास्पया द। म॑ने उनो श्रन्दीतण्ट्‌ 
१ फर भलफा लिया । 

प्स परकर श्रे सुख दु स भोग कर १६०६ इंसयी फी 
६ दिसम्बर को म॑ने शीय छोडा । रीक दसी तासैव 
। शमं प्री के मुर का दासत्वं छोड कर वजरे फे सहारे 
गा या। दस द्वीप श्चद्व वपे दौ महीने उन्नी दिन 

शमन्त पास करने परः श्राज मेया उद्धार इश्रा। श्राजमं 
अनेदेश फोजा रहा ट श्राज मेरे श्रानन्द्‌ फा वारापार 
च भन्य अगद्ीष्वर | तुम्हारी छपा से श्राज इख शाणा- 
त सुख का भागी यना ह 





करसे का स््दैश-ग्रत्यागमन जौर घनलाभ 


९. सदत फ वाद्‌ श६८० ईखवी को ग्यारहवी जून फो भ 1 

ड सोर श्राया श्राज पतीस वै के पाद्‌ से स्यटेशदः 
भासाम्य धाप्त श्रा । ति 
दश लौर फर देखा, मं यहो सम्पूणं रूप से थपरिचित दा 


प्याह मेरे उपकार मिन्न कान फी खी, जिलफे पास मेरा 


५; राचिन्सन क्रूसे । 


ङ रुपया जमा था वह, श्रव नङ जीती थी, कषिन्तु पिधा 
दो जाने के कार्ण वह बडी दरिदाद्धा गई थी । म॑ने श्रपना 
धन उससे नहीं मांगा विकर उत समय मेरे पासजो षद 
पेजी थी उसमं से भी उसे कु देकर उसकी सहायता फी 
मै कान का उपकार श्रौरं सद्य व्यवहार न फमी मूला श्रार 
न कभी भूर्लेगा । में लब्दन से या शदर कौ गथा । वहा 
जाकर क्या देखा-मेरे पिता, माता, श्रौर मा सय मग गये 
केवल मेरी दो वहने श्रौर दो भतीजञे वच रदे धे । धरवात ने 
सममः लिया फिमै विदेषा मं जाकर मग गथा, दस सेमर 
पिता मुभके पैव धन का कचु भी श्रशनदे गथे। वैत 
धन से दाथ धोकर सुभे श्रय सखावशषम्बन से जीवन निया 
करना होगा । परन्तु मेरे पास जो छ पूजी थी उससे श्राधः। 
का मच चलना किन था। 

ज्यसे कुरु मिलने फी श्राणा न थी वदं से मुमे फुखं सादायय 
मिला । विद्रोदी नाचिरुगण जिस कान को मारने के लिए 
मेरे टापू मलते गये थे उसने देशव मेँ श्राकर मेरी वात लोगो सं 
कष्ठ, श्रार मेने जिख युक्ति से विद्रोियों के हाय से जहाज 
ले लिया था वह हाल भी उसने जदाज के मालिम से फदा। 
मैने जिन महाजनो फे जदाज श्रौर माल की र्ता फी धी 
उन्दने मिलकर सुभे लगभग तीन हजार सपया पुरमा 
दिया । यह्‌ रूपया भी सुभे निधिन्त देकर वेढने शरीर श्रन्य 
कोई व्यचसाय न करफे जीयन निर्वाह के लिप यथे्टन था) 
इखलिष मेने सोचा प्रि लियन जाकर वेजिन म जो मेरी 
सेती श्रादि देती थी उसकी हालत का पता लगा! म॑ श्रगसं - 
सगल फे प्मिल मीने मे जद्ाज पर सवार होकर लिस्लयन जा 
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टा मेरा परम सक्त प्ादडे वसार मेरे साथ रहा । लिल- 
पपच करने, चुत दूद्रने पर, परपने यान फा पता पाया । 
ल्दनि सुमरा श्राभिका कौ उपकृ म जदान पर चदराकर 


नित पष्टुचा दिया धा! चे श्रये गयेथे। उनका 


[व 


पाना वेया ब्रेजनिल जाने श्राने चा जदा फा उत्तान था । चृ 
भको पदचान न सके । म॑ भी पले उनका पस्चिय न मिलने 
१ उन्दे पचान न सफा 1 मेने ध्चपना प्रचय देकर उ 
इत फौ यात का स्मरण करा दिया । 
अधम मिलन के प्रणय सूचक कुशल भ्र दोने के षाव्‌ म॑ने 
उनसे श्रपनी येलो-वासो वा हाल पूया । उन्होने कहा "ना 
यप से हम ब्रेल नदी गये ! जय गये थे तव तुम्हारे कार- 
परवाज फो जीवित देख श्राये थे । किन्तु जिन दरो व्यक्तियिका 
॥ ठम श्रषनी सम्पत्ति साप ध्रयेथेवे मर गयेह।” मेस धन 
एष स्मय करीव करीय गधनंमेन्ट ने श्रषने दाय मेँ कर लिया 
६।मया मेय कोद वारिस यदि उख धन का दावेदार खडा 
नहोगा तेः कितना ही श्र सरकार छन्त कर लेगी शरोर छख 
परमार म पच्च कर देगी । श्रमी मे या मेरी श्रोर से शरोर 
का वदं जाय ते सु श्रपनी साये सम्पत्ति मिल जायगी । 
श्ल समय मेरे अश कौ सालाना श्राय ततेनचार हजार रुपये 
६ सफती दे 1 मैने वसीयतनामे मे षट्दीं कप्तान को श्रपनी 
सम्पत्ति या उन्तराधिकासो नियत किया चा] पिन्वुमेरे 
फी स्वी पवर न पाने फे कारण क्तानां श्रय वक्र 
मेरौ सम्पत्ति नरद मिली ! फेवल उरे पिच कद सालो फा 
समाप मिला दे । उन्दने भको सय दविसएव दिखला दिया 
चार्‌ यह भो ददा कि वश्दारे रुपये! से दमने जान पा 
परसीद लिया दै} दस समय उन वस्था पेसी न 


२२४ राविन्सन रूस ! 


वे मे वह रुपया लोरा सङ । इसल्िद् उन्दने शयना उस 
जद्ाज का श्श मेरे नाम लिखपदढ दिया शरोर एक तोडा 
स्पया द्विया! मे श्पने इस प्म उपशायी मिन कीपेसी 
शिष्टता, निर्डुल्लता श्रोर उद्रास्ता देख कर मुग्ध दह गया। 
मेरी श्रि मे न्र्‌ भर श्रये । मेने उनसे पृज्रा, इस समयं 
सुम इतना स्पा वापस दने से श्रापको कोईैकश्या 
श्रुविधातान देगी ? उन्द्रीनि का, भश्र्विधा नदोगी 
यदह कैसे कह तथापि यह ख्पया आपा है, यह सुर 
देनाही देागा।१ यदह शुन कर्मने उल तड मेसेसिफं 
पोच सो रुपये ज्ेकर वाकी उनको लोटा पिये श्रौरस्पया 
पाने की रसीद लिख दौ । फित्यहस्य्यामो उन्टैदे दिा 
प्रीर जान काश्चश्‌ भी उनङ्षे पुत्र से नचिया। वे य॒मे 
मेया श॒ देने तेरह, यशी स-तोप सुक सपर श्रमायौ 
षा निवार्क दुध्रा । मे उनसे एक पेखामो लेना न चाहता, 
श्वा । जिन्देने पिपर्ति फे समय दया करफे मेरी स्वाका, 
थी, जो सुमे स्वाधीनत। दिलाने मै सहायक हष ये, उनके 
कष्रदकर मे छप भेगे-षे्ा छश्समनथा। मेने च॒द्ध 
कीदी दुर प्क भी वक्तु नती । यदं देख कर उन्दने मे 
खेती फा श्रश सुक्क दिला देने का प्रस्ताव किया । मेने कदा 
क्ति खथ तेजिल जास्र श्रपनाश्रशले गा । उन्डेने फटा, 
^तुम्दासी इच्छादएते कुम जा सकतेदे, किच छम वर्षन 
जाश्नोतामौीमें यदस्तं वर्दोकासय धथ्रन्ध करदे सकता 
ह।*मे इलीमराजोदा गथा। उन्हेनि शअद्ालत मं जाकर 
शपथ पूरक निवेदन किया क्रि '्याविन्सन श्रमी तक जीवित 
हे । इन्द रपे कृषि कारखाने का शरश्च मिलना चादिषः 
उन्होने श्दाहत से मेरा दावा मजुर कराकर एक परयाना 
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प करा दिया श्मोर घ्‌ प्यक त्रेजिल-गामी परिचित महाजन 
, ह्यय षो को मेज दिया } 


घाते महीने के भीतर ह मेने ब्रेजिल से श्रपने कार परः 
ज सा भरेम सूचक पत्र शरोर श्रपनी सम्पत्ति कादिखापर 
[या । म श्रय तरू जीता ह, यद्‌ खुन कर समी ने खुव श्रानन्द्‌ 
भरर करे चटी लिप्ती वी 1 मेरी सम्पत्ति का मोटा दिसखाय 
प्या मिभेरेश्रशं काकुल पचहत्तर हजार रुपया जभा 
।उनलोर्गोने वडे छ्मादग्सेपरयाग सुभे तरेजिल श्चनेको 
विका चा।उन लोगो ने चाघका चमडा पोच श्रदद्‌, एफ 
सनद मर भिरा शरीर एक सौ ्रणङ्रियों उपहार मं भेजी थी । 
एक जार दो सो यवल चीनी, ध्राट सो यभ तम्वाय्‌ शार वाकी 
नैकदे सपया भेज फर उन्दने मेया हिसाव कता कर दिया । 
पक साथ जव सुमे तना धन मिला तव मेग दय 
भ्रान्द षे श्चायेग से हार्थो उचुलने लगा 1 म॑ दस श्रारातीत 
भनन्दोचनुस से विदल दो गथा 1 यदि मेरे पर्मवन्धु चृद्ध 
प्रप भेरी दिष्नाजव न करते तो श्चानन्द्‌ से मेख हृदय 
प्र जाना] तय मौ मै बहुत दिनो तक श्रखस्थ रहा , यदं तक 
शभे देयने फे लिप डादृर बुलाये गये थे । 
-पकापक म॑ पचहत्तंर हजार खपये ष मालिक वन वैखा 
समे श्राया तेलिल म॑ सालाना पन्द दजार स्पे सुना 
त जमीदासी म इतन रुपया लेकर पया करगा, इसरा इदं 
नणय नदी कर सकत; था ! खय से पहले मेने श्यपने परम 
यकृद्‌ ककतान की शरभ्यर्यना फी जिन्दौने पदले मेरे ती 
चे शौर रीर तफ मेरे साथ सदुव्ययदार्‌ किया । पद 
का सरकयर करना चादिष्ट या 1 मेनि उनके श्याये' शवपना 
श्प 


| 
1 


1 


२२६ राविन्सन कसा । 


सर्वख रख फर कदा--“मित्रवर, इन सय घटना का श्रादिः 
कारण यद्यपि इदृण्यर है तथापि श्राप्हीके श्राशीरपाद शर 
रपा से शमे दतनी समद्धि भात हु है, इसकतिप म॑ पहले 
श्रापकी पूजा कस्ना श्रावद्यक समभता द 1" यह कह करम 
जो उनके पच सौ दपया लियाथा वट लौटा दिया शरोर 
उने जिम्मे जो कु मेरा पावना था खव छोड दिया । दसके 
वाद्‌ उनके श्रषनी जमोदासी का मेनेजर श्रोर प्रतिनिधि 
नियुक्त किया। 


श्स श्रार उनका भर्युपकार करके म सोचने लगा 
इतना रुपया केकर मे चया कर 1 जितना थन मुभे द्रकार 
था उसे कही श्रधिर मिला । इसी स्ता की चिता ने मेर 
चित्त फो चश्चल कर दिया । इत श्रवसा की श्रपेक्ता मेरा 
पकान्तवासर कहीं श्चच्छा था । वहो श्रपनी ध्राव्यकता 
श्रजुलार स चीजें थौ 1 वहो जो क्छ था उससे मजे मे फाम। 
निकल जाता था} श्रव श्रावश्यकता से वढ कर जो शतनी 
चीज मेरे दाथ श्रा हे उन्द लेकर षया कदे । इन प्रयोजना 
धिक चस्व््रो की रज्ञा करना मेरे लिष्प मारी जजाल होया । 
यहो तो श्रव वसी युपा न थी जिसमे इन वस्तु को चषा 
रपा । श्रव इन्दं का किसके पाख रक्खृगा १ मेरे परमः 
वन्धु चृद्ध कप्तान वड द्यी सजन ये| उन्दीका प्क भरोसा 
था, परचे मी ता बहुच चरद्ध षठो गये ये । फिर मे कभी कमी 
नैजिल भी जाना पडेगा । 

च्धः क्तान के खादाय्य के श्नन्तर स्ंगलंड वासिनी 
कक्तान की पली का स्मरण हो श्राया । उसके स्वामी ने पते 
पदल मेरी बन्धुहीन जीवनावस्या मे सुभे सहायता दौ थी। 
म॑ने उख उपकार फे बदले उनकी विधवा पल्ली को उड 


५ 


ष 


। जोवन इत्तान्त के ध्रथम श्रष्याय का उपखदार । २०७ 


हतार सपया भेज द्विया श्रौर पन्च लिखा कि फिर कुं सहाय. 
५ मेजशा । अपनो दोनों वहनौ फेः भौ डेढ डेढ हजार 
क या धर्थात्‌ दोनो छे वीच तीन हजार सपया मेज दिया 1 
गस, सम्वन्धी तथा श्चनाथ श्रसहाये को-जो ङु सुभसे 
वन पड़ा सेव फो-मेने यथायोग्य दिया, सिन्त पेखी केष 
नि दने मै भी न मिली जह मे श्रपने सव सपथे को 
र श राकर रप सकता । कोई परिचित व्यक्ति पेखा न 
ला जिसके हाथ इन सपय को सोप कर निश्िनत दे जाता । 
द्ध पोचंगीज कक्तान श्रौर विधवा कतान पल्ली यही दोना 
व्यक्ति मेर भ्रति श्रत्यन्त दयालु ये श्रौर इन पर मेरा पूरं 
विष्यास था । किन्तु वे दानो हुत चुं हा गभे थे, इसल्िणः 
पास जमा करने का साटम न हाता था | श्रादिर म॑ने 
अपना र्पया पेस चो कर पगले जाने ही का निश्चय 
किया । तत्काल मेजिल जाने की वात सुलूतवी रख फर मेजिल- 
चास) भित्र के बुन्शन पन शरीर उपदप्र भेज फर सच पस्तु 
षो पाने की सचना दै दी इधर खुयेग पारुर चीनी शोर 
त्वार धो येच खाला। 


जीवन-दृत्तान्त के प्रथम अध्यायका 


उपसहार 

मे श्रव किख सारम से हंगलेड जाओ, यक्षी सोचने लगा। 

पद्यपि जलल पथ मेरे म्य मे वेसा छखदायी न था 9 
वेशे रूप सरे परिचित श्चौर सद्य दे गया था) यद्‌ 

त जानक जी दषो नीं 


प्एभी न मालूम इर दफे जलपथ से जा ५ 
दता था \ स चार धार जकन थल फो भीते कर चात साचने 


रर राचिन्लन कूलो । =, ^ 


लगाः। पर किसी तरह जल-पथ से जाने के मै राजी न दृश्रा। 
शन्त करण के इद्धित को खदा मानना चादिष्ट । मेने जिनदो 
जहाज पर जाने फी चात ठोक की थी उनम पक को तो रास्ते 
हयी म किसी लुटेरे जदाज ने भिरक्षार फर लिया शरौर दुसरा 
कुच दुर जाकर दृ गया । यदि मं इन व्तोनौ मेँ से किसी पर 
सवार होता तो फिर मारी सकर मं पडता! 


मेने स्थलमार्म से ही जानां स्विर फिया । घ्र पोंगल 
कप्तान ने सुभे पक साथी दृढ दिया । वह कलिसवन के पक 
अंगरेज व्यवसायी ऋ वेरा था। वद्‌ भी ईगलेड आायमा। 
इसमे वाद्‌ दो श्ेगरेल श्रौर वो पोचुंगीज भी श्चा मिले । श्रव 
हम लोग चं यात्री हण । साय में पाव नौकर धे। सय मिला- 
कर ग्यारह श्रादरमी हण! हम लोगो ने श्रल्र शौ से लैस दो 
धोडे पर सवार ह्ये लिसवन से याना की ।णकतोमैखवसे 
उघ्र भ वडा धा, दूसरे साथ दो नौकर ये । इमफे सिवा मही 
मूलयाजी वा, इससे सभी सु के कान श्चौर सदार 
फटने लगे । 


हम लोगो ने मेदिड मे करई दिन उदर कर शदर देखा 
परन्त॒ भीष्म वीतने दी पर वाय जानकर हम लोग भट पद्‌ 
वों से रवाना हप । श््तूवर के मध्य ही मे कही कही वफ़ 
पडने लगी है, यह खुन कर भय से भाण सूखने ले । फास 
की खौमा वफ श्राति श्चते हम लोगो नैदेखा कि यथाथेदी 
पाला पड दए दे । मे उत्कट गरमी के मत्क मे वहत दिनी 
तक रह शुका था इससे श्रव यद जाडा शसद्य मालम होते . 
लगा 1 ेगल्ियो पाले से डिडर कर गलने लगीं । फाष्डेमे 
यपं से टका पाड चौर पेखा उत्कर जाडा जन्म मरम 


जीवन-यु्तान्त कै पथम्‌ अध्याय का उपसदार । २२६ 


५ ५ दबा था वह भय से कोपने लमा 1 ५ स्म 
रातौ > थकावर, उत पर जाड कौ शिते । फले पर 
ह (चमक चिका गया ] रास्ते म अधिक वप पड़ने 
^ 1 जो मागं पले दुगैम्य था वह्‌ श्रय श्रसम्य हो 
9 ठण्ड कम होने फी श्राशा से हम लोग वीस दिन 
सधे भे ट्र गये, किन्तु णोत घटने फी फोर सम्भावना 
क प कर किर श्रव्रसर हुप। सभो फटने लगे मि दस मौसम 
0 जाडा फभी नहं दोना था । मेने समा, यष्ट सम 
र ही दुमाग्य काल ट! यान्ते मै पकः पथदर्शक से 
धमासी भेर दुई उसने दम लोगो के पतते मार्ग से ले जाना 
खकार किया कि जिस रास्ते मे व॑ न मिलेगी । यदि मिले 
भीतो यद ज्म फरष्टेली करोर दो गर होगी पि उसके 
ऊपर घोदे खख से चल सङगे । भिन्तु इस रास्ते भे वतेले 
जन्तश् का भय धिक हे! मने उससे फा--“्वोपाये 
जन्तु का उतना भय नहीं, जितना श्रधिक डुपाये शस 
मघुष्या का दोता दे 1, उसने कदा - “सस्ते मँ चोर {कथ 
$ मय सदी दे । भथ केयल दिख जन्वु्ौ का है । जद तदो 
स्वे मं भेदिथे जरूर हे । इस समय सारा जङ्गल अर मैदान 
यं से दैक जाने फे कारण, सद वस्तु के श्रमाय खे, वे वडे 
खेगरारटोरश्टे द» मेने कदा.--वे शले ही यस्ते में रह, हम 
लोग उनकी परवा नदी करते ! उन शान्त फस्ने के लिय 
६१ लोगे के पाख यथे शख ख हे 1 = 
१५ चरि नवम्बर को हम लोग उस व्यक्तिके शदर्भित पथ 
से रवाना हट! रास्ते म वारह मदुप्य शरोर मिले । उनम को 
फसीखी धा श्रौर रोई स्पेनिःश 1 चे अपने नौकं सदिव म 
लोग कै-दल मं रा मिले । पथ प्रदर्शक दम लोगो केव शुमा 


२३० सविन्सन कूस 1 


फिराकर पेसेमा्भं सेले चलाफि पदाड की चोरी प्र 
चदन से भी श्रधिक वप न मिली । हम लोग जथ पदाद फी 
चोरी पर षदे तय पक दिन श्रोर एक रात ववर पला 
गिरता दी रहा ! इससे हम लोग डर गये, किन्तु पथ ्वशेक 
ने फटा, “उस्ने की को वात नदीं हे |» यह सुन करहम लोगो 
का कु साहस हुश्रा श्रोर तव से थरावर हम लोग पाड कै 
नीचे उतरने लगे । हम लोग उशत व्यक्ति फे पे पीये उसके 
ऊपर भरोसा करके जाने लगे । 

पक दिन सोभः होने के शु पदले माणक तीन वडे वड 
भडिये श्चौर उनके पचे पी पक भालु. जद्ल से निकल कर 
हम लोगो के पीडे पड गये । जरा सी कलर रह गई थी, नही 
तो वह हिस्र जन्तु पथ प्रदर्शक फेए वदी खतम करः देता । व 
घवा कर हम लोगो को पुकारने लगा । पिस्तौल निकाल कर 
उन पर गोली चलाने की भी सुध उसे न रदी । पथ प्रद्र 
के पास टी फ़ाड्डे था । उसने सूघ साहस कर धोडा दौडा 
कर भेडिये के गोली से मार गिराया। भाग्य से ही उख व्यति 
फे समीप पफ़ाइडे था इसोसे चद वच गया, दूखसा कोई रहता 
तो स तरद सदस कर के भेद्ये का खुकावला नहीं कर 
सरता । दुग से गोली भासने भे यह भय था फ वया जाने 
मेव्यिकालगेयानलगे।जो पथप्रदृशेक को ही गोली लग 
जाती तो मामला चौपट था} 

जो दो, हम लोग भेल्ि के देख कर वहत दी डरे। 
ऋादडे के तमचे की श्रावाज होते ही जद्गल के दोनो भोर 
भेडिया का घोर गजन श्रौर हकार होने लगा ! वह्‌ कठोर शब्द 
पर्व॑त की कन्दा मँ पतिध्वनितत दोः कर दुना भयङ्कर टौ उञ्‌। 
आरादडे की मौली की चोट खा कर एक भेदिया ची ठ्डा टो 


जीवन ृत्तान्त षैः पथमे छरभ्याय का उपसदार ! २३१ 


याश्चौरदो भेडिये भाग कर जङ्ल भेजा धसे} उनके 
मण से घोडे कातो छख जुषूसष्न न हृद्या चिन्त पथ 
दशक फे दाथ शरोर घुधर्नौ मै जसम दगया 1 मेडियेने उसके 
च कियाथा। 


मेडिये छे मार कर प्रादे ने भाल्‌.पर आक्रम किया। 
मलोग फादडे धा यष दु सादस देय कर डर गये िन्त॒ 
उसका विध्िन्न फौतुक देख फर हम लोग यहुन स्यु दप । 
भालु. पहुन स्थूल श्रौर भरती होते द, दइखसे वे सहज ही मप्यं 
पर हमला फरने कए साहस नद कर सरे । यद चदट्त भूता 
येष्ठो मचुष्य पर हमला नदी करता ) यदि. उमरे खथ 
च दैड चाड न फी जाय श्रौर उसकी राह न रोक जाय तो 
षड्‌ ुरे सौर से पेश न शरः कर छुषचप चला जाता ह! किन्तु 
वद पेमा दरीला दोता है कि जश्गल के महाराज कै लिपभी 
गा छोड कर श्लग खडा नहीं हो सरुता । यदि भा का 
देष कर डर लगे सो उसकी शरोर न देप छर दुय पोच दुसरी 
धरोर चला जाना श्रच्छा दै । किन दक जगह सचे हो फर 
पसर शरोर ताकने से चह श्रपने मन म यद्‌ यही समता 
दै कियद मेरे साथ गुस्ताखी की जाती हे चव चष्ट॒ पनी 
मर्याद के चनि दे निप कुद्धः दो कर डुदमन करा पीदा 
फरता है ! प्यः चार किस तरद चिद जनि पर ऊव तफ वद 
दुष्मन से बदला नष ले लेता तय तक दिन सत उखके षीद 
पीये धमर्त रदतां है! हम लोग नुक देख करः 
ष 1 दतना यडा भालू कमो नहीं देखा था 1 धिनु पाष्डे 
भाचसेजरामीन ङण । सदस ओर उत्छाद्‌ मे उसका 

चेद परफुछित्त दो उठा } उसने कए 
श्र, पक चार वुमखे दाय मिला क मैने उसकय 


२देर्‌ णचिन्सन क्रूसे । 


छुच्यवहार देख विस्मित दे कर कष्ा-“्रे गघे ¡ यह का 
कर रहा दै ? बह तु खा डालेगा ।» फादडे ने कटा-“मुभे 
न खायगा, मै ही उसे साङ्गा । श्राप लोग उदर कर तमाशा 
देखे श्रौर देसे फाद्डे ने जमीन मेँ वैड कर भदपट वृट 
उतार कर हलका जूता पहना श्रौर श्रपन धोडा मेरे दृषरे 
नौकर फो थमा कर वह एक ही दौड मे भाल के सामनेजा 
खडा श्रा । भालू किसी पर छद लच्य न कर के भृमता इश्ा 
चला जा रहा था । फइडे ने उस को पुकार कर कहा--“श्रो 
खस्नन | कुछ सुनते हो ९ यह्‌ कह कर उसने पत्थर का 
कडा उठा कर भाल्‌के सिर मे मारा, किन्तु ठेला मारने से 
जेसे पत्थर को कु नदीं हाता वैसे ही पत्थर फा कडा 
लगने ते भालूकोमी चन हुश्रा पर दस श्राधात सकरद 
दा कर उसने फादडे का पीला किया । फादडे भागा । हम १ 
लोग भालू को गोली मारने के लिप तैयार हप । म मनदहीमन 
फादइडे पर वहत कदने लगा । भादू श्रपनेमन से चलाजा 
र्हा था,. यद श्रमागा उसे कड कर यह वया अनर्थं बुला 
लाया । मेने क्रोध कर के फादइडे से का-श्धरे गभे | यही 
सेरे दास्य का स्रभिनय देतु वयसे दर जा, माल्‌ को ` 
गोली से मारने दे फादडे ने का, “नदी, नही, श्रमी शव 
पर गोली मत चलद मं श्राप लोगो को सूव लागा ।" 
भाल. एक पम श्चागे बढता तो फरादृडे दो डग पदै दता) 
याही ्टते दते वद प्क पेड के पाख श्रा कर यन्दूक 
नीचे रख फर पेड पर चदृ गया । माल्‌ भी घोद्धे फी तरह वदे 
वेम सरे दोड कर पेड को नीचे पर्टंच गया ¡ उस्ने पक धार 
यन्दूक को खथ कर देखा । दसके वाद वह उतना मारा ताजा 
वड श्रासानी से उल कर पेड पर चदृ गया । यद्‌ देख कर 


जीवन चान्त कै रयम श्ध्याय फा उपसरदार । ०३ 


॥ 
ममः खक कि फ़ादडे ने शप हाने क्षी कोन सी 
भरिया जो स्फी दै, घटिकः यदह उसने सूर्पंता का काम 
“जा पड पर चद कर शपे भागने फा रास्ताभी 
भन्देकर लिया! 
इम लोग धोद पर चदे टु पेड के नीये जाकर देखने 
डान 1 फे प्फडाताण्यी फुनगी पर जा वैया श्रोर मातु 
नके चरम पष्टुचं गया ! भालू का धीरे धीरे पतली 
अल पर भ्रात देख परोद ने कटा--+ हा, चले यारो, इल 
र तुम्टं नाच करना सिखलाता ह ।* यद्‌ कह फर चह स्वृय 
जरसे डाल दिलाने लगा ! तथ भालु भी उसके साथ भलने 
सगाश्चीर वर थर कोपताहुशरा पठे कौश्रोर मागनेका 
० देने लगा । यह देख कर दम लग खु देसे ! भाल 
1 धपे श्रघ्रसर रोति न देख फ़ाडे ने शापा फा भाकमेरना 
षद्‌ पिया । फिर चह भान्‌ से कहने लगा, “राधो, श्राशरो, 
रक षो रहे २५ इस प्रकार उसे पुकारने लगा, जेतते वह 
करौ बाते समभना हा । भाल ने उसी चात छन । काद 
शा स्वर्‌ देकर वैरते देख भाल फिर श्रगे चढ चला । तव 
काटे फिर जोर से डाल दिलाने लगा । ल दिलते दी 
भिर माल. खर गया । पतल्ली डाल परः खडा द्योकर वद 
शोभने लगा ! रम लोग. उसकी दणाः देख करः सने लगे 1 
पसे ने का, “छच्छा, यदि तुम नदीं श्रतितार्मंदी श्राता 
41" यद कद वार चद्‌ शासा फे शद्रहभाग को नवा कर नीचे 
श्व पडा । श्रपने शत॒ को जाते देप भालु.षटक वार पौ की 
श्र देता चौर पक पग पीदे हट्ता धा} इस प्रका, धीरे 
धीरे नीचे की शरोर उयते दरते वद दने छे पाख श्ना यदना । 
शरव षष्ट धरती की शोर देख ऋग नीचे उतर्ना दी चाहता शा 


+; 


२३४ रापिन्सन कुसो ! ~ 


कि फ़ाइडे ने उसे, धरती पर पो रखने के पदले ही, वू 
की गोली से मार डाला। 


सभि दो श्राई। दमाय पथ परदशक भेदिये से श्रभिभूत 
होने फे फार कुच घायल हदो गया था श्रमी तीन मत 
रास्ता हम लोगो फो श्रौर जाना दोगा । पर श्रष भी हम लोग 
जगल फे भीतर ही हं । मेडिये। का गर्जना श्रव भी हदय के, 
कोपा र्दा है । पक भयङ्गर स्वान श्चयमीहम कतेगेोंके पार 
करना है । श्ख ओधेसी रातमे उस मागे से होकर जानां 
होगा ! चह मामे चन फे भीतर होकर गया है! उस वन 
श्रसस्य मेडिये दे । हम लोग उख वन को पार कर एक वस्ती 
भं पटचेगे श्रौर वहीं रह ऊर रात वितावंगे । दम लोग सुासल 
होने के श्राध घटा पहले इस जगल से निकल कर एक 
मैदान मे प्च । किसी वन्य जन्तु ने हम लोगौ पर शराक्रमण 
नहीं किया । केवल इतना ही देखा कि वड़े बडे पोच भेदे 
छलोगिः मास्ते होफतते हुए रास्तेमे एक रोर से निकल कर, 
वा फार कर, दूसरी शरोर चले गये । यह देख कर पथ पर्क 
ने ्टमलोगौ को सावधान टोने के लिप कहा । भेदि का 
खरएड श्मारहा है, ये उन्दी फे श्यत्र सूचक हे । हम लोग श्च 
शस शौ को ठीक करके चौकन्नी दष्ट से चारो श्चोर देखने 
लगे 1 कच्छ देर तकफ़ पक भी जानवर दिखाई न दिया । इं 
श्नौर श्चागे वदृ कर हम लोगो ने मेदान मे जो दशय देखा, वर 
न कभी देखा श्रौर न देखंगे । चारह मरेडिये पक घोडे फा माग 
करस रहे हे । वे उसङेमास को तो खा चुके ह श्रव हरिया 
चार र्दे । हम लोग दूसरी श्रोर देखते हृष्ट इस तरद जाने 
ल्मे मानो उनक्रो देखा दी नहीं । उन्दने मी दम लोगो पर 
लदय न किया । फ्राद्डे उना मोली मारने फे लिए उद्यत 


जीयन चृत्तान्व के प्रथम चछभ्याय का उपखहार 1 र्धः 


श्र परन्तु मेने उसे ेखा करने से सक 1 वीच मद्प्न मे 
ति न जाते हम लोगो ने भेद्या का गजना खना शरीर छुं 
देर बाद देखा करिडिद्‌ सौ मेद्यि का ण्ड दम लोग की 
मेरश्रा रहा दै । हम लोग द्सका षया श्रतीकार करंगे--यद 
तीच कर भी कुं ठीक नकर सकते धे } श्राखिर दम लोग 
कतार पथ पक दुसरे से खट कर खे हो गये । म॑ने सव 
कह दिया कि पक साथ सय चन्द न चला कर प्क के वाद 
यूष जनदूक चलाई जाय 1 खसे यद कायदा दोगा कि जव 
सक शरोर लोग गोली चला्ेगे तर तक्‌ दुखरौ को न्दू 
भरने का श्रयकाशा मिलेया इससे बन्द्क पी श्रावष्न लगा 
तार जासी र्देमौ जिससे सभव टे कि दिया कौ गतिस्क 
जाय । हम लोगे की पदली वार की वटू चटते द वदू 
का शबद्‌ रोर श्राग की भलर देख कर खमी र 
खे हो रहे । चार मरे शौर कई पक घायल होकर मागे 1 म॑ने 
कमी चुना या कि मदप्यौ की चिज्ञादर छन कर 
इस्ता दं 1 दसलिप मने समी का ष्क साथ सः 
चितलाने का पसम दिया । यड उपचार 
हा । दम लोन के व्विटलाते ही भेडिये श 
को उद्यत हप । तव मेने श्रपने साथियो फो उन पर 
गोली चलाने की श्राव दी । पीये से मोली फी चोट खाकर 
मस्ते भिरते लडग्यडति ह्पवे सव, जगल के भीतर ञं त 
श वः पाकर हम लोग यन्दुकं ग शोध गति 
जाने लमे । भिन्त दो चार डग 
शोगौ ने छरपनी भर फे जगल में वन्य यनव कतम 
इर्‌ चीरकार सुना 1 पिम्तु वद शब्द दम लौ के 
श्रोरदोताथा! म उधर ष्टी से जाना था। 


द 


२२६ ~ राविन्सम क्रूसे । 


छव दिन नाममा को सी न रदा । स्यास्त दोन ष 
श्न्धकार का साम्राज्य क्रमश वड चला । यह हम लोगे दै 
पक्त मेँ कुं भी सुखकर न था ! जितना ही श्न्धक्ार दन 
लगा उतना हौ श्रधिक भेडिथे। फा फोलाहल होने लगा) दते 
मे या देखता ह फि भेडियौ का एक शुण्ड हम लोगो कौ 
श्रोर, पक अरएड सामने श्चौर एक युणएड पीले ्राकर 1 
लोगो को घेर फर खडा हुश्रा । जन्तु उन सव को आक्रमण का 
चेष्ठा फस्ते न देख, लम लोगो से जदह तक दहो सक्रा) ह 
जट्दी जल्दी श्चागे वदृ चले । किन्तु रास्ता नीचा ऊॐवा हष 
के कारण शीघ्रता करने पर भी गस्ता बहुत फम कटता धा | 
दस प्रकार क्रमश श्रागे वठते बढते हम लोग पफ जगत 
के भ्वरेश पथ में पट्चे । इल चन से पार होने पर हम लोगं फ 
श्राज्ञ का सफर पूरा होगा श्रौर दम लोग प्क निदि स्थान 
म पर्य जा्येगे । यद देख कर हम लोगो को वडा ही श्राश्चः 
ह्या कि चन के भीतर श्रवेश करने के पथ मेँ क्षितने ही 
भेडिथे पदले ही से खड़े दो श्रागन्तुौ की राह देख र्दे द 
वन के ्रन्य भाग मे श्ररस्मात्‌ वन्टरक की श्रावाज हु । श्रानाञ 
द्येन फे कुछ ही देर पोद्धे हम लोग देखते है कि एक जीन फस! 
घोडा चायु वेग से दौडा चला श्रा रहा दै श्नोर जगल से यादः 
निफऊन्ञ गया। पन्दह-सोलद अेडिये उसका पीदा भिय च। 
शारदे द्‌। घोडा यद्यपि भेदियेो से वहत श्चागे था तथापि उं 
फे पञ से निल भागना उसके लिष्ट श्रसमव वा । भेये पे 
साथ घोडा कथ तक दौड सकता ह । वात की वात मेँ मेदि 
फे शुण्ड ने घोडे को धर दृवाया श्रौर उसे मारः खाया । म 
लोगो ने जगल के भीतर अवेश्य करके श्रौर भी भयङ्कर दय 
देवा 1 रस्ते मे प्क घोडा श्चोरदो मष्य मरे पड़े धार 


जीवन उृ्तान्त के रथम श्रष्याय का उपसरहार । २३७ 


विथ उन्हे फाड फाड कर खा स्ह) पक मनुष्य यौ सिरं 
श्राष धङ तकः सखा चुके हं ! उसके पास प्क वन्दा पडी 

। क देर पते शायद इसी शरस फे वन्द चलाने कौ. 
पाज छन पड थी । यह्‌ देख कर भय से दम लगा के 
ए सुख गये । षया करना चादिष, कु सममः भे न श्रता 
1 | निनछु उन दिख पुथ ने दम स्तोर्गा के कर्तव्य के शौघ्र 
परकर दिया । उन्दने शिकार के लोभ से श्म लोगो 
(भा शिया । उनकी सस्या तीन सौ से कम न होगी । हम 
शोके भाग्य से पवेश मासं ये पास ही, जगल के भीतर, 
क १३ कातनाकटा पडाथा।मश्रपने दोटेसे दलको 
र ९ उस विशाल पेड की श्राड मे ले गया । हम लोगा ने 
से अतर्‌ फर षक भरि्जाकार व्यूह की स्वना रौ रौर 
४ ीचमें धोखा ऊर लिया 1 मेडिये गयं गसं कर 
४ लोगो की शरोर द्‌ श्नोर जिख पेड ऊी श्राड मे हम सोग 
ध ससर पर कृद्‌ फूद्‌ कर चढने लगे । म॑ने श्चपने साधिर्यो 
पकदियाङी पूथंचत्‌ पक यो चाद्‌ पक बन्दूक छो ङी जपय । 
ती दी येर्‌ दम लोगो ने वहत भेडिये मार डाले । षिन्तु 
तपर भी वे देम लोगो पर भयङ्कर भाव से श्ाक्रमरा कर 
९41 सामने फे खण्डक जय तर हम मार भगातेथेतघ 
क पदे चाला सुर हम लोगो पर हमला करना था। 
भनिप दम पे श्रमे पीदं दोर्नो श्रार लमातार -गन्दूकां की 
शपाम करनी पडी । चार पोच तरेर कौ श्राचाज मे हम लोगो 
५ धाथ से सनद्‌ श्ररारद भेडिये मरे रोर इससे डमे घायल 
रतो मीव देसे निभौ थे वि पीय न दे । पक णर ार 
भासा फर्‌ ण भर्‌ सडे रहते श्चार फिर पकापक राग 
भ येत्य मने श्चपने सरे नकर से कटा, "तुम इस कटे ए 


सदेम राचिन्सन फसा} . 


पेड फे तने पर बहुत खी वारूद धिदा दौ! वह या 
विछारर ज्यो दी वहो से ट श्राया व्यो हौ मेडियें का शृ 
उस वारूद्‌ पर श्र गया । जिस काट पर चाखूद रषी 
थी उस पर मने तुरन्त तमचे की श्रावाजञ की । तमचे कौ 
श्राग का स्पर्शं लते हम बद लम्बी घारद फी यशि पक सा 
चल उरी । शससे कितने टी भेडिये खुलस गये, कितने ह 
भय से उच्ल कर दम लागौ के व्यूह के मीवर शा पड़,उ 
कोप्क दही पल मेहम लोगो ने ्तितर चित्तर कर दिषा। 
वाकी पकापएक भकाश होते देख पीठे की शरोर सुडे। त 
मैने फिर खय को बन्दूक मारने का श्यादेण सिया। वन 
मार कर हम लोग स्गूव जोर खे ची्कार कर 
जितने भेडिये वच रदे थे सव पूं उठा कफर मागे 
हम लोगौ ने साहस करके कुं दूर तक उना पीछा क्रिय 
श्नोर सतना ही को तलगार सेदो डुकडे कर डाला । उः 
भेचियिं का श्रार्तनाद्‌ सुन कर शरोर सयं श्रपनी जान € 
ले कर भागे । ति 
हम लगौ ने श्रव की वार कोई पचास साठ मेड 
मारे । दिन हातातो शौर मारते । माग निष्करटक दोते षं 
हम लोग वहो खे रवाना हए । हम लोगौ का छरी प्यं 
मील रास्ता श्रौर तय करना या । जाते जाते हम सगो ने क॑ 
चार भेडियेः का गरजना शुना । रास्ते मे कितनी ही विमीपि 
काये देल { प्क घटे के वाद्‌ हम लोग प्क शदर मे पट्च) 
चर्दो के लोग भी भेदिये रौर भालुश्रौ के मय से घस्त 
श्च श्वस से दिन रात चिल्ला चिल्ला करः शद्टर का पद्या ६. 
थे ¡ व्यो भी कल्याण नदीं, निश्चिन्त होकर रने फा 
खमीता नहीं । 


जीवन-ढृत्तान्त के प्रथम श्रध्याय फा उपसहार । २३६ 


, दुसरे दिन सेर म लोगो के पथ प्रदशंक फो जस्मौ 
शय के सूने से ज्वर हो धाया । वह वरहो सेश्चागे नजा 
पका । तव हम ल्लोम प्क नये पथ प्रदशैक के साय ले इलुज 
ह को मे मने श्पने दोनो कान मल कर सोगन्द्‌ साड 
कष पिर कभी हस रास्ते फी न जारयेगे । दस मार्ग को श्रपेत्ता 
भत धल में नाव दूय जानि खे पानी मे इय जाना कीं 
भच्छादै। 

_ इलुज से परिख, व्यो से केत, रोर केले से १० वौ 
नयसे के हम लोग "निर्वन डावर परे । मेने श्चपनी पूवे" 
परिचित कप्तान फी विधरा ख्य के पास श्रपनी खव धन 
सम्पत्ति रत दु । वद विश्यास पूर्वक मेरे साथ उत्तम रथव 
दर कर्ने लगी 1 

„ मने श्रपते परिघ चुद्ध कप्तान के ज्य त्ेजिल की जमी 
वासी वेच कर रह लर स्पये प्राप्त कथि । इस मकार भेर 
रति पिंचिय जटिल जीवन-नादय के प्रथम अद्‌ का यवजिका- 
पात हा । श्रारम्भर मे तो मने व्ल कष्ट अरायि, पर अन्त 
म सुभे वहत दी शख मिला 1 


२८० राविन्सन भूसा । 


उत्तराधं 
क्रूसो की मानसिक अशान्ति 


वहतत लोग यह समये कि मे इतना वडा धनाद्य होक 
श्रमण करना छोड एर जगह खिर होकर वेढ रदा गा! 
सन्तु मेरे भाग्य मे यद लिखादीन था! धृमने कारोग मेरी 
नस नस मे घुसा हश्चा था । उस पर न मेर यन्धु यान्धव थे 
न खजन परिवार थाश्रोरन धरार था, जिनके मोदसे मं 
देश छोड श्रन्यच नहीं जाता । खसार यी मेस घर था, ससार 
क मनुष्य ही भेर श्रात्मीय वन्धु ये । दश मँ धाते दी फिर सुमे 
जिल जाने की च्छा दोने लगी । एक वार फिर श्रपने उस 
यपू को देखने की इच्या ई । उख टापू मे श्नाने वाले स्पेनियड 
लोगो फा क्या इश्रा, यह जानने फे लिप मेख चित्त वडा दी 
उदक चा । मेरे मिनन की पती ने योक रोक कर सुमे सात 
वपं देश में श्रटका रक्या। इस श्रस्से मे मेने श्रपने दोन 
भतीजो केषु लिखा पदढाफर शरोर कुद रुपया पेखा देकर 
मघुप्य वना दिया । उनकी हेसियत रेस हो गई जिससे वे 
श्रपना जीचन निर्वाह श्च्छी तरह कर सकते थे । मेस पक 
भतीजा जद्याज का कप्तान हश्ना। वदी दोक मुभे दस चधा 
वस्या मे फिर विपच्वि के साथ युद्ध करने फो निष्ठ धर से 
सीचकर वाहर ले गया । 

जव मै लोटक्रठेश गयाथा तव म॑ने व्याह कियाथा।टो 
लड श्योर णक लडकी होने के वाद्मेरो खी षी त्यु हई । उसी" 
श्चवसर पर, ९६६४ ईसवी को, मेँ श्रपने मतीजे फ जहाज पर 
सवार हो वाणिज्य करने की इच्छु से श्रपेरिकाको रवाना दथा । 


सो की मानसिक अशान्ति । ग्ध 


करते ह शाको हे जोन सभाव, सुनो वह कोटि 
रेस य न दिल, “न धिसने खे स्यमाय जाता दै, च्नोग्न 
१ कल यता है 1" यह्‌ कहावत सुमापर सूयं चरती 
शा ( पतीस चप तक दारेण कष्ट मगन के वाद सात चर्पं 
नवसि छुप भोग कर दख पकसट सालके चुटापे मेँ 
(५ न कौ इच्छा जाग उठने का कोई कारण न था, वथाकि 
द दश श्रमे है चे यातो द्रव्योपाजेन फे लिष्‌ जाते हे 
श देखने के लिप) किन्तु देश धूम कर स्पया भी 
पूष बोरा शोर देश भी अनेक देसे । श्रतएव देशान्तर जाने 
कोटे आवभयक्तान थी! परन्तु यदह वति मे ऊपर 
ह्‌ श्राया ह परि “स्यभएवो बलवत्तर › , मेरा सर करने का 
खमाच सुभको घर से बाहर होने फे लिण दिन सोत तकाजा 
४६५ लगा । दस चिषय मे मेय जी इतना लगा रहता था कि 
स्म्मे मी देश-शरमस॒ फी दो वात देखना श्रौर वफता था। 
भरेम विषय की नित्य ग्रति की प्क ही चात लोगो क 
कुकु हये उदी धौ 1 यद्‌ मे भली भाति समता धा, किन्तु 
परमण फा उन्माद्‌ मेरे खिर पर सवार था । वह्‌ खु्े दसस 
भार दिलनेद्लने न देता धा 1 
पथ सिहर की लालसा लगा रदे जिय मोदि । 
मनो पुरारत सा दर्म यिमह चिरत नदि ए 
मकरी तर्द उसके प्तिचाव को सोक नदीं रूकता या, 
दिनतु यद्‌ मोन जान सकता था कि मेरा शुकाय उस्र तरफ 
एतना वो ह । चाह सिख कार्ण से दो, सुमे; भूमने का ना 
था शोर उनते सुभको सपने शधोन यना रपसा 
द्धिमान्‌ लोग फटा करते द कि श्रसल मे भूल मेव दद नदी 
र, षेवल भस्विष्करष्यीगरावोसे ल्त फे सयालात धदल जति 
६ 


स्थरे सायिन्सन कसो 1 


है श्रौर उसी से भूत भेत देख पडते हं, वे भूर्तो के साय बात 
कस्ते हे श्रोर उनरमे धातं खन सकने दे । यथार्थं मे भूत हे 
नद, यद मे नदीं जानता । श्रय तक तो मेने कभी भूत नी 
देखा, किन्तु दिमाग गम होने से जो मन मँ भोति भोति कर 
श्रान्तियों उत्पन्न होती हें इसका सु पूरशपरिचय दै । मरित 
उत्तेजित होने से लोगो के मन म॑ विचि भावनाय होने लगतै 
हं । कमी कभी मेरे मन मेँ यह्‌ भावना होती थी किमे शपः 
द्वीप मे गया ह शरोर श्रपने किले फे भीतर वैड करः स्पेनिवदे 
फाइडे फे वाप तथा विद्रोदी नाविके के साथ वाते कर 
ह, उनका पारस्परिक विवाद भिटाकर कतव्य कौ मौपरासा 
कर र्हा ह शरोर श्रपराधियो के दण्ड कौ व्यवस्था कर रहा ह| 
इस तरह सेएचते विारते कई खाल शुर गये । मेरे पाः 
श्राखम की सव सामस्री थी, फिर भी सुमे दिन रत चुरपट 

लगी रदती थो । न दिन को चैन मिलता था न शात को ग 
श्राती थी 1 मं दर घडी सोच-खागर भें इवा रहता था । ए 
दिन मेरी खी ने कहा, श्रापके चित्त की श्रवस्था ५ 
कर यही जान पडता दे कि दईधर किसी मदान्‌ उदेश् ९ 
श्रापके इख श्रोर खीच रदे हे । इस समय मँ श्रोर बाल ष 
श्रापके वाधक हो रदे रहै! मे श्रापके चौड कर रके 
न स्द सकूगी । मेरी ल्यु रोने दी से श्राप नि्वन्ध दो सः 
है1श्रमोश्रापश्रपनकोा एक शरकार से वद्ध समभ (” यद कः 
कहते उख वेचारी की रखा से ्ोख्‌ टपक टप कर गिं 
लगे । इसफे चाद फिर उलने कदा, “इ युदढापे मे प्रापकः देश 
देशान्तर का श्रूमना श्रच्ा नटी । श्रापकी श्रव वद उ 
न जो स्वतन्तता पूर्वक टेश धमण करे, यदि श्रापक 
जाना जरूसी दी होगा तो में मी श्रापके साथ चलूशी ॥" खी 


कसेः कौ मानसिक श्रगान्वि । २४३ 


नौ दमत मौरी यात सुनकर शरोर मे तिरस्कार का 
या त षुणः कच चेत इचा 1 तयमरैने समाम मे 
विर -्यलपन करने फो उद्यत हश ह । मनी मन श्रनेक 
} कर के मेने छ्मपनी चित्त बृत्ति क सोक । 


( पडफोडं जिले मं पर द्ोटा सा भेवशकान खरीद 
{भीतर (५ कान काम चलाने लायक श्रच्छा था! हाते फे 
षि ५ भी वेहुत थी । भने खेती याड मं जी लगाया। 
(^ भने के भोलर भे पवा पिसान हो गया । अनाज से 
(५ भर दै, गाय वड ने गोड भर गया । कट घोडे भी 
द लिये! नौकर चाकरो सेधरभर गया। कोष्घग्का 
रता, कों बादर का श्रीर कोई सेती घाडी करी देख भाल 
कत कया । मे ददी के कामो मे लग कर मयुदर-यात्राकी 
क र भकार से शूल ष्ठी गया । मं नगर निवास के समस्त 
भलोभन से वच कर निधिन्तभाव से देहात भें रह्‌ करः 
उपम विताने गा । 
ञ निन्त भेरे दस भरे पूरे सुख मे भगवान्‌ ने मेरे पकमान 
गहयन्धन क तोड द्विया , मेरे वने-यनाये धर्फा विगाड 
या । मेर देये दुष्प श्रमणारमक रोग को फिर उभडने का 
कर द्विया । मेरी खी का देदान्तं होगया । मँ य उसके 
य॒शो ऊ खनिस्तर चीन करके पृष्टौ की सस्या बढाना नदीं 
किन्तु इतना जरूरी है कि वद मेरे पिश्षम की प्फ 
गप्र मश्रय वी, सखास्यन्यन शरोर समस्त उधम फी कन्दर 
१1 मेसो माता के गरम ठु, षिता को उपदेश, मित्र के 
पमं श्वर मेया श्रना चिचेक लिख सयुद्रयात्रा से खमे न 
(क सका उसे मेरे परी ने श्रपने मधुर उपदेश से यक 


ऋय 
फरमे 


॥॥ 


२४४ राविन्सन कसा ! 


द्या था} श्रव उस खी-रल फो खोकर मे एकदम = 1 
शरोर निरवलम्ब हो गया । | 


ख्रीकेन रहने से मे फिर श्रकोले को श्रकला रह गा! 
जव मँ पहले पदल बरेजिल गया था तथ ससे किसी फे साप्‌ 
मेरा परिचय न वा वैसे ही श्रय मी में सच के लिए श्रपरिभितं 
सारो रहा। ढीपमे जाकर जैकते मै श्रकेला रदता था, षे 
ही श्रव भौ रहने लगा । श्रव मै क्या फ्गा, यह मेरी समम 
मैन श्राता वा। मे पने भविप्यजीवन को किस तरीके पर 
विताङगा इसका कु निर्णय नदीं कर सकता था । मेने देशाः 
कि मेरे चासं रोर सभी लोग सासारिक व्यवहार म ता, 
इण है 1 उनम कितने ही पेलेहै जो सुधी भर शत्र केततिप 
जी तोड़ परिम करते हे । तने ही दुग्यसन म, शरान के 
श्रभ्यासमात्र का श्रजुभव कर के, उसे पदै दैरन 4 
कितने ही लोग पागलपन ही में मिथ्या चानन्द सोऽते 
टं । निष्करणं यद कि खमी लोगो का मला या युरा ्पनागप्फ 
उद जरूर रुदता दै । खभी लोग जीने के लिष श्रम कगे 
हं श्चौरश्चम करने ॐ लिप जीते हे। विना परिम के को 
रोजी हासिल नहीं कर खरता । जय तक प्रस शरीर 
जीचन का सम्बन्ध चना रहता है तव तक भेजना 
सम्बन्य भी चटने बाला नदी! जयन धारण के लिष जेसे 
भोजन श्चत्यावण्यङ है वैसे हौ भोजन प्राप्त करने फे तिपः 
शसीर-परिचालन भी नितान्त श्रायभ्यक है । समी लोग कमाति 
कमते मरः मिरते दै परः वास्तविक सुख किमी फो नदी 
मिलता ] इस शरीर-याघ्रा के साथ श्रपनी द्वीपान्तर फी शरीरः: 
यात्रा की लुलना करने से चद सुगम जँचती थी । मे पते 
्येजन खे श्रभिक श्रन्न न उपजाता था । वँ सन्दूक 


ऋस की मानसिक श्रशान्ति1 २४५ 


1 
-ष्चं शपः दमये काले पड गये थे, पर वीस वपं के दरमियान 
पमी उनको पक वार भी देखने कपे आघ्रश्यर्ला न हुदै थी । 
रमे क कुक समने लग सथः या कि मनुष्य जीवन का 
पेण मयत हार निद्रा शरोर पयय मोग दी नहीं है, थत्युत 
धारमा फो उघ्रति दी उसका चरम उरश दे । उम ॐ सहायता 
द रता भी श्रावश्यरू दै । श्रथ करी श्रपेक्ता चमे ही मयुप्यके 

५ सम्पत्ति हे । किन्तु दसं सम्पत्ति की सलाश्यय 
मसे कौन करावेगा ? मेरी भिय शिष्या शरोर सचि पुरे 
र चौड चली मई} मे कशंधार-विदीन नौका ची भोति 
१ दसितरूपी तृफान में पड सर खार र्मे इयता उतरत ह । 

परदेश भ्रमण फी चिन्ता फिर मेरे शान्त निरापद्‌ भाच 
म~~ गृह वाख के खु शरोर यती वाङी के श्रानन्द्‌ को सुला 
र- वेड नि्युयता के खाय मु वाहर को श्रोर खीचने 
लगी । बदरो क लिप सगत की तसह, विना जीभ वाले के 

लिप स्वादिष्ठ खाद्य की तरह मेरे लिप्ट मेरे धर का छु 


नितान्त निरये सा चने लगा! कई महीने वाद्‌ मै श्रपना 
परद्र भरा परः दे करः लन्द्न गया । 
चित्तफो श्चन 


म | मेभी मेयाजी न लगा। चों ४ त 
न मल्ला ! धिनः ङु रोजगार फे जोचन का वामः न 

कसा कषठ प यह्‌ घी समभ स्वगे जो विस्फालसे 
मनि है श्रौर लिना जीवन समय कमी व्यथ नदी जात । 
लतम हकर एक जग रेडा रहना जवन ची व 
प्रयस्य षै । वद्‌ जीवन के लिप पक वडी लार्युना र। 
म थैर श्रालसी. को वरद जीवन विताने फ श्रपेचा ५ 
दीपे र्ट्‌ कर जग मं चतस दिने ष्प्व तगत वैषास्करस 

या तय यद्‌ मेरे लिपट कष्ट वदृकर छख का समय था। 


पथदे सादिन्तन कूखा । 


टरूसरी वार की विदेशयात्रा 


१६६३ ईसघी फे कु दिन पहले ही मेया जहाजी भताना 
दश्च लौर परिचित 
जदाज्ञ का सफ़र तथ कर फे देश लोर श्राया । उसके प # 
छद सोदागर, श्रपने साथ लेकर, उखको भारत शौर चीन # 
चाशिज्य करने फा श्रलुरोध करने लगे । उसने पकः दि 
समसे कदा, चाचाजी, यदि श्राप परेरे लाथ चल्तेतो श्राप 
मेजिल श्रादि पूवं परिचित देश दिखा ला । 


“जो रोगी को भावे सो वैद्‌ बताये" फी कदावृत चरि 
तार्थं ह । मैने श्चपने मन में निधय किया यारि म यदीं 
लिखवन जागा रौर वहो श्रपने कस्तान मित से सारह्‌ 
लेकर एङ वार श्रपने दीप मे जार देख श्रागा गि मर 
उत्तराधिकारी कैसे हे ¡ इस देश से लोगो छो ले जाकर उस 
दौपमें यसाने थी कपना करके भीमे मनदहीमनद्ुपका 
श्र॒भव कर रा था । विन्त श्चपने भन फी ये वातम्‌ 
किखीसे कहता नदीं था । सहसा श्रपने 'भतीजे के शस 
भस्ताव से विस्मित होकर मैने कायदा ! सच कदो, 
किस शैतान ने त॒मो एेला श्चयुक्त लोभन £ 
भेजा ह ? मेरा भतीजा पदले, यट समभा कर कि मै उखः 
भरस्ताचसे स्टह्ो गया, चुप दोकर मेरे मद की शोर 
देखने लगा । परन्तु वार वार मेरे चेरे फी श्रार ध्यान से 
देख कर उखने समा कि मेरा मन उतना श्रघसन्न नष है! 
तव उस ने ठंडी सोल भर कर शरोर सुखकरा कर कदा--मं 
श्मशा करता हं कि इख चार अयुक्त भरलोभनः न होगा । शाप 
पने पूर्य कोादेख कर छखी ह्गे। 


४ 


वि 


दूखसी चार की विदेश-याघ्रा रथञ 


मे शीग्रश उ भरस्ताव यर सम्भत द्यो कर वोला,-- 
च्छा तुम ले चनो, परमे श्नपने उसी टापू तम जाङ्गगा, 
उसतेश्रागे न चद्धेशा । सुभे वहुव दुर जने का सास नदी 
शता उसने कहो “ययौ ? श्राप फिर उलो दवीप मै सना 
गनद चात १५ मेने रदा.--“्नदी, तुम जर उध्ररसे लै 
पर फि्‌ सुभे श्रपने साथ लेते श्राना ।» उसने कटा,--“उस 
पदमे लौदने मे मीत न होय} मान लीजिप, यदिमे 
उनी कार्ण से क्रतो वार उस डीप न पट्च स्तयो 
९ श्राप निर्वासिन री हागा 1" यह वात सुमे पूर युकति- 
सगत जान पडी । छन्तु हम दोना ने तत्काल पक उफाय सेषच 
लिया । मलोग प्कनातकफा भेम (पाशवम) जहाज परर 
शरोर कु यट मिन्नः कोभ साथले लंगे।वे 
दीपमें प्च कर उस कम फे भीतर तमने जड फर दीय षर 
दगे। भततीजा सुमे छौ में चोड फर चला जायगा, सोते 
पपय दु सभाक जदा पर चदा तेगा तो श्रच्चा ही दे, नदी 
तो म चसौ नाय पर सथर हो फर वरेजिन आङ्ग शीर वदां 
त या्रो-जहाज के दाय शअजपने देश फेः लौट थाऊगा 1 
, मेरी कृ्धा भिश्रपक्तोने मेया इ युदरापे मे विपत्ति फे युग्य 
१ घुखना पलतन्द्‌ न किया } उसने त्तम्यी सथुद्थाघा फे फण 
पभ्तति फी सम्पाचना, श्रार मेरे बललयय्यो की वातं यादं 
वेना कर सुभ जाने से सेक्षने थप चेष्टा फी । न्तु जय 
सने मुभको जाने फे ल्तिए श्रयन्त श्चतुर दस्य तय याध 
नो घोड दिया श्रीर लाचरर षोकर स्वय मेरी याश्रा फा सय 


मान ठोक फर देने मे थरत्त दई । 
मैने पयः यसीयतनामः लिय कर अपो धन सम्पसि 


पने षच्वो फे नाम सेक्िगय पदर दा! सन्तान की ^ 


२७८ सचिन्सन कसे । 


1 
र्ता का भार चरद्धा विधवा ही फो सौपा । यह भार पयर 
व्यक्तिको सोपा गया था। कारण यट फि कोई मता भी 
उससे घढ कर अपने वच्चौ का यतपूर्वंक लालन पालनं 
नदी कर सकती । जव मँ लौट कर देश पर्वा तव भी. व 
जीवित थी । मँ उसका काम देख कर वहत प्रसत धा 
श्रोर उसे धन्यवाद देकर श्रपनी कतक्चता प्रकट कर्ने का शुक 
वस्षर मिला था। 

९४६० $सवी की > वी जनवरी को हम रौर पादडे भरे 
भतीजे फे जदाजं पर स्वार हप । छंप्परदारनाव 
श्रपने दीप फे लिप मैने श्रनेक प्रकार की चीज साथ रव लं । 
दल वार मेने करई नोको को भी श्रपने साथ ले लिया। 
यद इसलिपः फि जथ तक मे उम द्वीप मेँ रहेगा तवतक 
लोग मेरी मातहती मेँ काम करगे । इसमे याद जो वहां एह 
चाहगे, रहे श्रौर जो देश श्राना चादैगेये मेरे साथ ली 
श्रावेगे । मैने दो बढई, प्क छुम्दार, पक पीपे वनाने वाले रोर 
पक दजीं फो साथ ले लिया 1 पीपे यनाने चाला श्रपनी 
फे सिवा कुम्हार का भी काम करना जानता थः श्रौर नकश 
खदने श्रादि फाभौ छाम जानता था । वहं वडे काम ष 
श्मादमी था । म॑ने श्रौर वस्तुनो री श्चपेत्ता कपडे घटतायत 
ते लिये थे जिनसे राप्‌ भर के लोगो का काम सात वपं त 
मजे भ चल सकता । इसके श्रतिरि्त दस्ताने, टोपी, जते 
मोजे, विषछोने, तैन, कल शादि यदस्यी की प्राय" सभी 
श्रावश्यक चस्तुप्य जद्ाज पर लाद्‌ लीं। युद्ध का भी र्ध 
सामान साथ स्प लिया। सौ बन्दे, तलवार, पिर्तालः 
गोली, यारुब, तथा शीशे शौर पीतल फी वनी दो मजबूत तोप 
भी जहाज पर्रख्लीं। 2" 


दूखरो थार फी विदेश याथा 1 २४९ 


श व जैसा यसय था धेखा को$ विशेष सकट इस 
पया र्त न 1 पर यह वात नही कि सङ्कर्यने मेय 
धुव दिया। स्वाना होने के साथ दही प्रतिकृल 
मका (1 1 शुर श्चा! मेने समभा 
चा ६: उालनेदहीफे लिप इम रार भरुलिविपयेय 
रर ल ९ ल वायु हम लोगो फे उद्ाज फो उत्तर 
¡ रस दिन गया | द्म लोग श्रायरलन्ड फे गाये वन्द्रर 
न दन तक शिक रहे । यदा वादथ-सामप्री सूय सस्ते 
र प्र वरिकती थी | हम लोगो ने सायकी रसद पर्चंन कर 
¦ खरीद क साया रार कःय जहाजमे स्ख भी लिया। योमन 
पमे -ख्चर, माय, श्रोर वच मेल लिये । मेने उन श्रषने 
षमले जाना चाद्या धा, पर व वऊ वे न परु मके} 
दम लोग यौ फरवरी के श्लुकृल वण्यु पा कर श्चयर- 
डस्तेर्नाना हष | >€ वीं फरवरी को जाजके मेने 
श्रा कर का--"्ट्मने तेप दुख की श्रषयाज खुनी दे शौर 
कौ भालरनेखी रे 1 हम लोग द्‌ड फार देकर के ऊपर 
य । ङ्ध देर तकता कु सुनाई न दिया पर छङष्ठी देर 
“गद्‌ श्माग की ज्वाला देखने मे शई! कहीं दुर स्यूव जोय 
ष्पभराय लगी दे! उस महाखणुद्र म॑ पोचसो मील के भीतयः 
1 स्थल का नाम निशान न था, इसलिपः सेच कि जरूर 
जहाज मे श्राग ल्गीदहै। ्सफे पदलजो तायकी 
आगाज शनी गई थी बह इसी विपत्ति की शुचा थो । जत्र 
चापर कम श्रायाज छद थी तय वद जद्दास हमार अदाज से घटत 
द्रम था) दम लेग उस धराश की शरोर जदा को ले चले। 
जितना ही श्रामे जह्यज जाने लगा उतना दी अरकाष्छफा 
भाधिषत दिखाई देने लगा । क्स केला रदने के कारण हम 


२५० रायिन्सन क्रूं । 


लोग श्चचि.धकाश फे श्रतिरिक्त शरोर कुलु नही देख सकते थे। 
आध घटके वाद्‌ हमलोर्मोने स्पष्ट दैलाकि सधुद्रमे ए 
वडा खा जहाज जल स्हारहै। 9 


यद देख कर हम लोगो फे हृद्य म दया उमड श्राई। 
यद्यपि दम लोग न जानते थे कि. यद करटो का जहाज 
श्रोरये लोग किस देश के यायी ट, तथापि उन लोगो कौ 
वेदना से दम लोग व्याङ्गल हो  उटे। तव सुमे श्रपनी 
विपत्तियं से उद्धार पाने की वात स्मरण होने लगी । यदि 
उन विपदु-ग्रस्त चारौ के पास शरोर कोई नाव नदो त8 
उनकी न मालृम प्या दुगा होगी, यह विचार कर मन 
श्राक्ता दी कि हमारे जहाज से पच्च वार तेपकौ श्रायाज 
की जाय । इससे वे लोग समभगि कि उनफे सहायक निकर 
वती दहै श्रौरये नाव पर श्रारुदर हो कर श्चपनी प्राणता, 
कर स्वगे । श्राग के कारण दम लोग उनके जदाज क देल 
सक्ते थे, पर वे लाग हमारे जद्टाज को नदीं देख सक्ते थे। हम 
लोग श्रात काल की धरतीन्ता करम लगे । इतनेन एकापक ह 
जलता दुश्रा जहाज श्राकाशं की शरोर उड गथा शरोर देखते ही 
देसतेश्राग पकद्मवुम गई । सपद गाढ श्रन्धकार मँ द्भव गया। 
पेखा मालूम श्रा जैसे बह जहाज सर्वदा फे लिप समुद 
गर्भम विलीन हो गया । हम लोग यद्यपि पेली ही मिसो डं 
दना की श्चाशङ्का कर रदे थे तथापि उसे श्रौ ॐ सामने 
होते देख दम लोगौ के मनमे वडा दही भय हुश्रा। उस 
जद्याज के यात्रया की दुर्दणा की बात सेच कर जी व्याकर 
होगे लगा! वे लोग याता जदाज फे साथ जल गये दमे या 
समु इव कर मर गये दौम श्रथवा दल श्चपारः मदा 
सागरम नाव के ऊपर इवनेष्टीपर दौगे । चे सत्र तै रव 


इसरो घार फी पिदेश याचा! ०५१ 


1 
1 
के तिप न कस शरवस्या उन लोर्गो के सूना देने 
, ९ लष मने श्चपने जष्टाज फे चारय शरोर राशनी करद श्चार 
गोकन्दाजञ राजसे सासे राततेषप की श्रावाज्न करने को कह दिय? 
तमा म ६ नेजाग षर राव विता । समरे श्राठ वजे हम 
षिव से भसं य फर देषया कर दो चप्परदार नावे धासे 
वा एमा तोन ५ कौ तस्द्‌ सीच सथुद्रमेनाचस्हीहे। 
ध सीगाकीश्रोरसरष्टो ऊर षदती थी। ये प्रतिकूल 
न घुम पड कर प्राणपण॒ सेनाघ से फर म लोगो की श्रोर 
रद्य श्रार हम लोर्गोकी दिको श्रपनी श्रोर श्रारट 
कजे फे लिप मति भोति फी चेषटायं कर रदे घे । म लोगो 
५ डी उडा फर उन लोगो फो सफरेत दारा जता द्विया 
दम लोगो ने तुमको देख लिया 1 श्चव हम लोग पाल तान 
फर बडी तेजी से उन लोगो फी शरोर श्रग्रखर होने लगे ? 
भराध धट भ दम लोग उनङे पाल प्च गये भोर चाट 
परय, खी शर॑र वालको ध श्रपने जहाज पर चदा लिया । 
 देस्यिए कर्मे से मालूम इश्ना कि चद्‌ पक फासवासती 
सादागर का जहाज है, पाडा देया के फयूनिर दर ने देशा 
क जा रहा था । माँमियो की श्रसावधानी से जदाजमे श्राग 
लग गड श्रौर वह्ुत उपय करे एर भी धुम न खी । 
तय जहाज के सभी यायी निरपाय हो कर नाय पर सवार 
य । उन लोगो फे मान्य से सूच बड़ी वडी दो नाव साथ रम 
धौ, इससे चे लोग भाटपट छुं खानि पीने कयौ. चीजें ले श 
र उत्तर श्राये 1 किन्तु नाव पर थ । 
खुदम उन लोग के आण 
वल दुरा मात्र थी चि कोर जदाज उन लोगो व अय दे 


पूर्‌ साचिन्सन कसेः । | 


देतादैदे] उन लोगो कफे साथ पतवार, पाल श्रोर फर्पास 
शा | उन्दीके सहारे वे श्रमेरिका लौट जाने का उपक्रमं कर 
श्टे थे । पेसे समय उन लोरगा ने विधाता फी श्राए्वासवाशी 
की तसह एक चार सोपका शम्द्‌ सुन पाया शोर फ्रमश 
चारः वार श्रोर सी शधुना। वे लोग श्रमेरिफा लोटनेकी चेश 
दी फरतेथे पर लौटनेकी श्चाशान थी। मेष, पानी, हवा 
श्मौर जाडे की श्रधिकता से व्यथितो करवे लोग यष्तेही 
म मर जाते । इस श्रतिरिक्त नाच इूवने की श्राशङ्का मी पग 
पग पर थी। इस चिपम भयम उन लोगाने उद्धारका 
श्राण्वासन पाकर किर छाती कफोा दढ किया। वे लोग पाल 
गिसा कर, पतवार खीचना चन्द्‌ कर के, परभाततकराल की प्रतीका 
करने लगे 1 कुच देर वाद्र वे हम लोगे! के जदाज्न काँ 
शेणनी देख फर श्रोर तेएप फी श्रावाज खन कर हम लोगो के 
जदाज की श्रोरश्राते फे लिप फिर नाव खेने लगे ¡ ्रतिकूल' 
चायु मे उन लोगे को नाव अधिक दुर छ्रगेन श्रा सर, 
किन्तु भोर होने पर जय उन्दने देखा कि हम लोग उनको 
श्राति देख रै ह तय उनकी जान मै जान श्राई | - 

उन लोगे ने रक्ता पाकर जो शनक भावौ से भरी 
चिमिध चेष्ठा से अपना श्चाचैय भ्ररुट किया था उसे चताने 
म मे श्रसमरथं द्वे। शोक या भय की श्रात्यन्तिकर, दशा 
श्यद्‌ चैन करे कुं समा शी सकता ह, उस विपद्‌ 
वस्था का चित्र खीच सक्ता हें, बारम्बार लम्बी सोसि लेना, 
शो बहाना, विलाप करना, हाथ वैसे फो पटना यही 
मेरी मेरी दुख मयकी परिमापा है; कितु अत्यन्तं हषं 
करी परिभिपापयें नेक अकार को हाती हे, उसे वास्तविक 
स्वरूप फा वेन सहज मै नदी हा सकता चे लोग श्रपना 


दूसरी यार फी चिदेग यात्रा ०५ 


५ मान कर मरे सशी के विदेह वन गये थे | किसी 
क पये फी शुध न थौ, सभी श्रानन्द्‌ मे उन्म धे। 
ध था, फेर खता था, कौर नाचता धा, के गाता 
म पागल की मोति श्र सट दकव था, के्‌ जहाज 

धर से उधर दोडता था, फोर चित्रयत्‌ वडा था, कोई 
1 मानसराधे चैडाथा, फे चमन करतावा, के 

श॒ पद्या था श्रौर कैर्‌ कतक्षता-पूर्वर भगवान्‌. फो धन्य 
धादृदेर्दाथा। 


मेने शसक पदले उमङ्ग की पेसी विचित्र श्चयस्था कमी न 
देली थी । फ्राइडे ने जव श्चपने पिता के देखा थां तव उसमे 
उम समय फ श्रानन्दोच्करास, शौर दीप मे निजसित कषान 
तथा उसके दो सभिर्यो कए जव मेने श्राद्वासन दिया था उस 
समय फे ठनके चिस्मरय श्रौरः श्रनिर्वचनीय आनन्द का इलं 
$ भाय ध्न लोगो फ श्रानन्दोद्रेक से भिता था। 


श्न श्रागन्तुको > आनन्दो के भकार के जितने भाव 
क्ति केोाषकही प्रकार 


१ उपर दा श्चाया हवे पक पकव्य। 
से दोकर नित्त हो गये हि यद नदी, रिक पक ही व्यक्ति 
पयांयकम से खमी भकस के उद्धत भाव श्रीर्‌ शावेग प्रकट 
कर र्दा था 1 छु दैर प्ले जो चुपचाप मौन सापरेथेवे 
छ दी देर वाद पागल की भोति नाचने, गाने शरोर खुव जोर 
पे चिद्वाने कग जते थे ! ठरन्त ही उनका चद भागय यल 
्ञाचा चा श्रौर वै रोने लय जाते थे । रोना समाप रोते न दोतते 
े रौ कस्ने लमः जति थे । कै कते ही करते उन्हे सच्छा भा 
भाती थी । यद्दशा खय षी थी) यदि ष्टम लोग टपर 
उनका इलाज न करते तेह उनके च्यु दोनाभी ध 


मथ राविन्सन कसे 1 ~ , 


-वा। हमारे जहाज के डास्रने ३०,द२व्यक्तियौ फी नस कारक्र 
रक्त-निकाल दिया जिससे उन लोगो का श्रावेग शान्त हृश्रा। 


उन लोर्गोमे दो व्यक्ति पाद्री थे! पक दृद्धथा श्रार 
दला युवा । चिन्तु श्राश्चये का विषय यद्‌ था क्षि उस वृद्ध कौ 
श्रपे्ता वद नव-युवक धर्म-चि्वास श्रौर इन्धिय निन्रहमं वर 
कर था । वृद्ध ने हमारे जहाज पर श्राकर ज्यौ ही देखा कि श्रव 
भाण वच गये ्योदी वे धडाम से भिर कर पकदम मूच्ित 
दो गये । हमारे डाकूर ने दवा देकर श्रौर रक्त मोक्तण करके 
उन सचेत किया 1 तव वे प्क रमणी का इलाज करने गये । 
थेडी देर वाद पक श्रादमी ने डाकरूर से जाकर कदा फि वद 
बृद्ध पुगोदित पागल हो गये हे । तव डाच ने उन नीद श्रनि 
की दवा दौ । कुछ देर वाद्‌ उर श्रच्छी नीद्‌ श्रा ग । दूसरे 
दिन क्षपरेरे जव ये जागे तव भले चगे देख पडे । 


युवा पुरोहित ने श्रपने श्रात्म-सखयम श्रौर शान्त चित्त का 
श्रच्छा परिचय दिया था । उन्होने हमारे जहाज पर पैर रसते 
दी देषए्वर फा साङ्ग प्रणाम किया । मैने सममा कि शायदं 
उन्दं मूच्छ दे आ दे, इसीसे मै भाटपट उन्हे उठाने गया । 
तव ये सिर उठा कर धीर गम्भीर खर से वोले--“ मे छ 
नही श्ना दै, मे परमेण्वर फे भरति अपनी कृतन्नता भ्रमर फर 
स्ह इसके बाद श्रापकोा मी धन्यवाद्‌ दंगा }* उनको 
ईैषवरोपाखना के समय वाधा देकर भँ ,सन्त्त , । ~ 
देर वाद्‌ वे उठ कर मेरे पास श्राये श्चौर श्बोख ' \. 
उन्होने सुका धन्यवाद्‌ दिया ' नरै ७न. ¶ 
धन्यवाद्‌ पाने काकोनसा + ^, 
का पालन किया है जो मदुर््यः , 


दूसरी "गर्‌ को धिदरेश यात्रा । ५, 


१ शसक बाद बह भद्र-पुरुप श्रपने साधियेः को सान्त्वना 
५ उनको सया में नियुक्त हुः । करम क्रम भे उन्होने सव 
शन्त शरोर ्रएतिस्थ किया । 


न लोगो फे भद्र भा का श्चातिशय्य देल वर म॑ने 
समा कि जीघन के लिए सयम वया चस्तु है 1 रस्यत 
भ्रनन्द्‌ लोगो फो पेखा श्चधीर श्रौर उम्मत्त यना डालता दे 
वा कोम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादि शनु--श्रसयत होने पर 
लोगो से फोन सा श्रनशं नहीं करा सरते । मलु्य-जीवन मे 
| षयम (आत्म निग्रह) ह श्रत दै, श्रमृल्य धन दे श्र 

बही मदस्य का परिचायकः दे । 


पदले दिन दम लोग इन श्रतिथिया को 
 गाक्तमाल भे पडे } दूसरे दिन जव वे लोग गादौ नीद षै शाने 
वाद्‌ उटे तय मलस हुश्ा जसे ये लोग न नदीं द जो छल ये 
सभीदम लोगो से सेवा श्रोर सादाय्य पाकर विनयपूवक 
सरुतक्च भाय से श्िष्टता का परिचय देने लगे । उन के स 
कै कप्तान श्योर पुरोहित दूसरे दिन घुमसे श्र मेरे व 
से भट फर कदने लगे--श्चायने हम लोग के श्रा -यचा 
६ रम लोग फे पास इतनी जमा जया नदौ जो श्यकं क 
द्या के वदले देकर छतक्षता श्ट कर सकं । म सय स 
भ, दात दे सकष, कु रपयः श्योर थोडा वरत, 1 
यायश्रागके संद से चचाक्र साथ लये ह यदि काम श 
दतोष्ठमलललोगवे खय रुपये श्रापकी सेवां स 
पम लोगो फी केवल यना लोगं क्ण लौट 
सो फो देलौ अगद उवार ठे अर्धो से म 
जने का परवस्ध कर खये 1 


ल्लेफर डे ही 


२५६ राविन्सन क्रूसे । , 


मेने अपने भतीजे को, उनसे स्पयालेक्तेने फे क्लिप घुः 
उत्सुक देखा । उसा मतलय था कि पदले रुपया ले लं फिप 
उनी रोर व्यवस्था कर दुगे । भिन्त उसरफे इस श्राशय 
मेने पस द्‌ न किया । पयोर पासमे धनन रदे सते श्रपरि 
चित दैश्ण मे फितना द्घेश द्येता हे, इसे मं वखयी जानता था । 
मँ इन विषयो का पूर्णरूप से मुक्त-भोगी वा । यदि वे पो 
गी कप्तान श्राक्रिका के उपकृल मँ सुमे वचा कर मेस 
सबंखलेक्तेते तो मे मेजिल मे जाकर दास्य-वृत्ति फे सिवा 
श्रीर्‌ पया करता? पक भूर जाति के दासत्वं से भाग छ 
दुसरे के दासत्व में नियुक्त दोता । 

भेने कप्तान से कहा,-हम लोगमचुप्य हे! मचुष्यता दिख 
लाना हम लोगो का श्म श्रौर कर्तव्य हे । इस खयाल से 
हमने च्चाप को इस जहाज परं श्राश्रय दिया द । यदि श्रापकनौ 
दशाम हमदोते श्रोर हमारी सी श्रवस्था श्रापकी 
तो दम भी श्रापसे पेते दी सदायता चादते । हमने ग्ता फे 
विचार से दी श्राप लोगो के¡ जदाज पर चदा लिया नक्षि 
लने फे मतलव से । श्राप लोगो के पास जो छु वच 
रहा दै वह लेकर आप लोगो को ्क्ञात देश में श्नौर श्रस्ाय 
श्रवस्या मे छोड देना षया श्रत्यन्त निर्दयता श्रौर नीचता 
फा परिचयदेनानदी रै श्तोक्यामार्ने हयक लिप श्राप 
लोग की य रक्ता हुई है ?वया वने से वचाकर 
मारने की व्यवस्था विधेय हे ? मे श्राप लोगो की एक भी वस्छं 
किसीकोकलेनेन दगा किन्तु श्राप लोगौ फो श्रलुकृल स्थान 
भे उतास्ना ही एक कठिन समस्या है । हम लोग भारत फी 
शमर जा रदे दं! यद्यपि दम लोग निदि माग को छोडकर 
वडेहीटेदे मेदे पथसे जारदे है तथापि यद समभ कर सन्तोष 


दुम्री यार फी विदेश यात्रा। २५७ 


॥ 3, 
वकि श्रापदी लोर्मो के उद्धासार्थ ईष्वर शी परस्णासे 
एथ लोग स्थर श्रा पट्टे यय दम लोग चा रते भी गन्तव्य 
भने छोड सकगे । फि तु टम सोग इतना फर सवते कि 
पतेम यदि कार पेमा जहाज मिल जायगा जो देण लोर 
ग्र जाता दोगा नो उस पर श्राप लोगो को चदा दमे । 


त ह भस्नाव फा भयम श्र, शर्थात्‌ उन लोगो से हम इच्‌ 
क्थ" छन कार उन्दनि सयनत श्रा्ादित कर हम लोगों 
पन्यवाद्‌ दिया । सन्तु अन्य शरश सुन फर चे वदुत उरे । 
न ्नजतो्गो को भारत फी श्रोर ले जायेगे, यह उन लोगो के 
प बडी पिपत्ति वातां थी। वेदम ल्लोगौ से ्ठुरोध फर 
0 कि जत्र श्राप लोग तना पथ्िम श्राही चुकेदेतोकुच् 
इर शीर ह कर जाने से फोन्डलेन्ड दे तक पर्व 
"अगे ) व से हम लोग किसी तर्द थनडा, जदासे शराये 
\जा सगे । 

मेने इख भस्ताय फे युक्ति-सगत सम करके स्वीकार 

= किया । कारण यद पि इतने लोर्गो का सुदुखतीं पश्चिम 
मेले जाना केयल उन लोर्या णे श्रविः श्रव्याचार दीन 
होगा धिक उनके साथ हम लोगो का सर्वनाश होना भी 
समय दे। इतने लोगो फा श्रादार पर्ुचाने दी मरंमेखय खादय 
भण्डार सान्ती हो जायगा । + 

दम लोगो ने रास्ने भ कई यूतेपगामी जदाज दैषवे । उन 
दो पस्रकेधे। भिस्ु उन लोगो को धविस्ल वायु षे 
कास्य रास्ते म बहुत देसी द्यो गहै! सय सामग्री घट 
जने फे भय सेये लोग श्रोर यातरि को श्रपने जशन पर 
चदान को राजी न ह+ तय हमने लप्वार होकर उन 
१७ 


र्थ राचिन्सन कूसा 1 


लोगो के न्यू फोन्डलेन्ड फे किनारे उतार दिया । समी लीप 
उतर गये । फेवल वह युवां पुसेदित हम लोगो के साथ भाप 
जाने को रह गया शोर चार व्यक्ति नाविक का काम करे की 
शचछा से हमारे जहाज पर नियुक्त हण । 


दरस वाद्‌ वीस दिन तकः हमं लोग श्चमेरिका के दवीपपु 
के सामने से जाने लगे । पक दिन फिर एक घटना कं कारए 
परोपरार का खधेाग मिल गया । उस दिन भाच की उनी 
सवी तारीम थी । हम लोग ने देखा कि एक जहाज फे समी 
स्वल ददे दे, उसके जदाजियोा ने विपत्ति के सकेत खर 
तोप की श्रावाज री । हम लोग उसके पास गये 1 


चद जहाज दगलेन्ड के चिस्टल शदरकफो जार्दा धा, 
रास्ते मे सर्त त फान श्राने के कारण उसकी पेली दुर्दशा हः 
थी । जहाज इस प्रकार श्रकार्य-भाजन होकर नौ सपादं 
सथर मँ इतस्तन धूम रदा वा । उन लोगो फे पासं खाच 
सामग्री भी न थी । निराहार रदने के कारण वे शतप्राथ हो र 
थे । पक मात्र जीवन का श्रवलम्य यही था कि पानी विल 
खयन द्या वा! श्राधा पीपा मैदा धा श्रौर कुं चीन 
थी । उस्र जहाज पर परू युवक याची था । उसके साथ उस 
माता शरोर दासी मी थी । उसङे पाल साने को छर्डनथा 
खाद्य वस्तु विलकुल निय चुरी धी ! नाचिरु गण खय खादय 
को भावस्ते कटपार्दे ये इस क्तिए उन परः द्या कर 
कोई कुच खाने केन देता था । इससे उन तीनां फी अवशा 
श्रव्यन्त श्णोचनीय हो गई थी । 

मेने भट पर पदले उनके खाने की व्यवस्था कर दी 
म॑ने शरपने मतीजे फो एकदम द्या सथा धा। वष मेरी शासा 


दृ्सौ चार कौ विदेश-याथा } २४९ 


॥ 
¢ क्ष ङ्ग त 
। क म नद कर सरता था, ययपि लदान का 
सामगी सथा! यदि क्रित स्यान मे जहाज लगा कर साय- 
इ पडती तो वहभी भुके स्पीकार था, पर 
रिता कम पनाम डे भस १ ए तो 
-शा श्रवस्‌ ए खाय जस्तु थी । मामं मे कही ध मोल लेने 
सर प्राप्त दोन की सभावना न थी । 
५५ व को भोजन दिया ! किन्तु वे लोग साना 
पिया ही रव .विपदामे पडे।जो छक थओडासा खनिको 
पाकी हो ' दध उपवास के वाद्‌, उन लोगो फे वेर मेँ गुख- 
देकर शमि गया! यदि वे लोग अपनी श्रवस्वा पर ध्यानेन 
श १ चवते तो बङी फटिनता होती | वितने ही 
समको होगये थे, ठठरी मान्न वन रदौ वी । म॑ने 
५ साचधान कर फे थोडा थोडा खाने को का। को 
उन लोग दो पक फोर साते ही चमन करने लगे । तव डर ने 
० फे भोजन मे पक प्रकारं की दवा मिला दी 1 ससे 
नलोगो क कुच आराम प्रिला। कोद्र खनेकी षस्त॒फा 
विना चयाये ही गट गर निगलने लगा । देए म्या न धतना 
आना खाया था पिः श्रन्त मँ उनः चे फटने षर दो गया । 
„ इन लोगो फा कष श्नौर श्रमेस्था देख करमेण दय दथा 
' च प्रवित हौ उखा था 1 मं श्चन ऊपर कौ रती रात नोचने 
धा । जय नै पदते पदुल उस जन शत्य ढीप मे जा पडा धा 
पव मेरे पाख पक शी श्न कामी केर उपायनथा। यवि 
छे ष्खखानेको च मरिलता तोमेयेमो पेम्ी ष्ठी भयङ्कर 
भर्‌ शोचनीय वा होती 1 
जो लोग चले मं प्क दम द्मसमर्थं हयेगये थेडन लोमी फे 
लिप उन्दः फ जाल षर थाल मर पावयेटी शर मास 


म्र साविन्सन करसे । ' 


स्लयात्रा की तरह जलयात्रा नदीं दती कि काम पठने, 
से पक जगद दस-यीस दिन ठहर थे श्रोर काम हयो जाने पर 
फिर श्रागे घदृने लगे । दम लोग दन सर्यो की सदायता कतेधे 
परन्तु एक जगह भ्विर होर रने का सुमीता न था । विना 
मस्तूल के जदाज फो साय ले चलने के कारश हम लोग पाल 
नहीं तान सकते थे । इससे दम लोगो का जदा भी ठिफनि 
फैखाय न चलकर उखी ट्टे जद्याज फे साथ लडखडाता 
हुश्रा चला । इस श्ररसे मेँ उन लोगौ फे जदाज के मस्वूलो को 
फाम चलाने योग्य ीकठाक करम शरीर जितनी हो सकी 
उतनी खाय वस्तु दे फर उन्हे विदा कर दिया ! फेवल वष 
याघ्री युवक श्चौर उसकी दासी दोनो पनी चीज वस्तु लेकर 
हमारे जदाज पर चले श्राये । 


युवक की उस्र सह वधं से श्चधिकर न थी। वह सुन्द, 
रिष्ट, शान्त श्रौर बुद्धिमान्‌ था । माता की शर्यु से वद वैचाय 
पकद्म सुख गया था । सङ करई मदीने पूं उसमे पिता कां 
री देदान्त दो गया था । चद्‌ अपने जहाज फे लोगों पर उत 
हये खुषट था । वद कहा करता था कि उन लोर्गो ने मेरो माँ के 
भूख मार डाला है 1 उन लोगो ने वास्तव मरं किया भीण्ला 
ही था, पर उसके द्योश वासं मे नही, उसरी निश्चेष्ट धवा 
मे यह लीला हई थी । बे लोग चादते तो युय कीर्मोको 
यत्‌मिश्चित्‌ श्याहयार दै कर उसङ प्रासो फो श्व तक वचाये रद 
सवते थे । किन्तु लोगो के धर्म, कषान श्रौर पेयं को चधा खिर 
रहने नहीं देती । लोर्गो का मन भूख खे श्रयन्त चश्चल ध्रौर 
इुदमनीय टो उठता ह 1 उस्र समय श्रपना पराया सव भूतं 
जाता दै, द्या, धमे, श्रौर नोति श्रनोति का कषान एकदम लप 
दो जाता दै) 


दरखी चार ऋ चिदरेश-याचा ! २६३ 


डर्टर्ने युवक षो यततला दियाकिहम लोग श्मुक देश 
'पोजारहेहं शरोर यष्ट भी सममा दिया फि दम लोगो के 
सपय जने से श्राप श्रपते बन्धु-वान्धवा से प्क चारणी युत 
रजा पड़गे ! युवसु ने फा यह दमे मजुर दै, परन्तु एम 
उमे गात्तसेा के जालमे जा कर श्रपना राण गर्वोना नदीं 
चोदते उन लोगो से पिण्ड दुटने ष्टी मे हम अपना कत्याण 
ममते ह्‌ । 


दने युर श्रौर उसरी दसी फो श्चपने जहाज पर 
चदा किया ) ययक के साथ क वेषे चीनी थी । टम लोग 
उस चीनी फे श्पने जहाज पर न्ते सके । भद्र जहाज के 
कने से चीनी की रसीद लेकर क दिया कि यह मल 
नरिस्टन के रजसं नामक स्मोदागर से रसीद ले कर उसके 
हयाते कर देना । किन्तु पी दे लौटने पर मालूम हृश्रा क्षि 
धद जहाज ्रिस्ट्ल मे पष्टुचा ही नही । श्रधिक्रतर सम्भावना 
ऽसके सणुदरमे ही इव जाने की थी । 


दासी का चित्त कुत र्यस्य होने पर उलके साय वप्त 
चीन करते कस्ते भनेने पूचा--*धेडी, व्वा तुम हमको समा 
भकती दो कि श्मनाहार से वैसे खलयु दोती दे ९१ उसने दु 
"हो, म फोधिश करती ह, शायद्‌ सममा सू । पहले कई ते 
तक दम लोगो का चडे क्ट से भोजन चला । चरस्य त र 
विन दिन शरीर दुल होने लगा) च्मिर दम लोगो र 
ताने के छ न रदा । केगल चीनी का शरत 4 
रहने लगीं । रथम उपवास के दिन सन्ध्या स सिकडने 
न छाली मालुस दने लगा ! शरीर की, सा अयने लगीं । 
लगी, वार यार जम्दादई चाने शरोर आ भ 


मद ायिन्सन कसो । 


विषौ पर जा कर लेड रही, लेटते ही नीद श्रा गई । तीन 
घटे फे वाद्‌ नीद्‌ टन पर कं श्चाराम मालूम हश्रा । फिर 
सोने की चेष्टा की, पर नींद्‌ न श्राई) पोच वजे स्मेरे त 
जागती सदी, तव वड़ी कमजोरी श्रौर रान्ति माल हने 
लगी ! दूसरे दिन भी पदले तो वडी भूस लगी फिर उवा 
श्राने लगौ । रात मे सिषं थोडा सा पानी पीकर सोरी, 
नोद्‌ श्राने पर सपनेमे देसाकिमं प्क वाजार मेँ गै ह| 
धाजार्‌ के दोनो श्रोर श्रनेफ रकार के पर्वन फी दूकान लगी 
ह । मैने मति भोति की खाने की चीज सीद कर स्वामिन 
कोद नौर मेने भी पे भर साया। दसके वाद मेस पेट 
खूब भरा श्रा सरा माल होने लगा जैसे दुसरे फे घर से 
भोज खाकर श्रा ह! जायने पर मैने देखा भि मे एकदम विहत 
हो गह । मेने थोडा सा चीनी का शररत वना कर पिय । 
रात मे फितना हयी भला धुरा सपनाद्रेस कर जव 
जाग उटी तव भूख से मेरे पेट में श्राग सी लम्‌ स्दी धी। 
रा्तसी धा ने मुभे पेदाल कर दिया था । मेरी गोद म यदि 
वच्चा होता तो उस समय उसे कवा ही खा डालतो, रेस 
जेय उुर्भिवार धा व्याप र्दी थो । मूख के मारे मे णकदम 
उन्मादिनी दो उठी । पेली उन्मादिनी पि गर मे रखने 
योग्य । मे पागलपन करते करते, खार फे पाये पर गिर 
~. पडो जिससे नाक में वडी चोर लगी, नाक से सून गिरने 
"लगा । चछ सोह चादर निकल जाने सै सुभे कु चेतन्य 
हो श्राया श्चोर फिर उथकाई श्राने लगी पर कौ न हु । होती 
वृचा ? जव कुच पेट मै रदे तव तो 1 कुधु देर को याद्‌ मे मूच्छिति 
होकर गिर पडी । सभौ ने समा, मँ मर गई । मेरे पेट मं एक 
अनिर्वचनीयं यन्रणा दने लगी । रेतडि्यो प्ट्ठने लगीं । 


दूखसी वार की विदेश याजा ! म्प 


^ ख से मण श्राकुलच्याकल दोने लगे ) पुत्र चिच्चेद 
व देस भ जेसी विकल दोती रे येसी ही विकल मे भी 
गवी । मेनि प्तिर्जस दाश कर चीनी का शस्वत 
परिया ) पर बह पचा नही, दुरन्त उट्ी दो गद! तव्‌ थोडा 
(4 पानौ पिया, चह पेट मँ रद ! दसङे ्नन्तर विच्ोने पर 
८२ करम पकोाग्र मनस्ते षयवर की ्राथैना कस्ते लग-- 
दे ववर, श्रव सुभैः श्रपनी ग्ल्यु-तापदारिणी गोद मँ जगद 
9 दीप्‌ । इस्त भकार सुभे भूस धयो मार रदे हं ९ दस शररार 
यना करने से चित्त को कुलु शान्ति भिली। मे खत्युकी 
1 के टयम रण कर से गई । कुड देर रे वाव नीद्‌ 
ष जाने पर सम्पूणं ससार श्य खा दीपने लगा । जीती 
ह्यामर गै, एसवय भौ छ्यु कषान न र्दा । म इख श्रयम्या 
श पर्मशान्तिमय मान फर श्रपने मन श्रोर श्राखा फो ईश्वर 
र चरण कमलो सँ समित कर के मौन दो रदी) मेरे मनने 
प दच्छ होने लगी कि को सुभ समुद्र मं पंक कर सलिल 
पेमापि छांस मेरी जड की ज्याला फो डा फर दे 1 
"मेसो इस श्रवस्था तक मेसो खामिनी मेरे हो पाल पडी 
गै श्रौर धरे धीरे शृवयु सुय फी शरोर श्रप्रसर हो रदी थौ । 
ह मेती मोति उताचली न ह । वह शान्त भाव सं रातत 
पाग कर कै मृत्यु से मिलने के लिष हाथ पलार र्दी थौ । 
द्‌ अपने मुह्‌ कीसेटी श्चपने वेदे फोलिता क शाप 
थी। {1 
भश्रातत फाल जसा मसी शरे लगौ । जागते पर म पद 
एष न माल पर्प सेने लग । म श्रपने सेदनको किसी 
लु रथो सेने स (91 
कार सोक नहीं सकती धी 1 उम्बके सध सथ त 
गल्ला भो नदं सद्दो जगती थी 1 ञँ दिद प्क, 


दद सायिन्सन करसे । 


सोलुपदश्टि से चारौ श्रोर दूने लगी । यदि मेस खाभिनी उ 
समय मर गर दयोतीं तो भै उना मांस नोच फर साये विन 
न रहती ! ठन पर मेरा श्रसीम श्र्ुखग शा, सीसे मं र 
रही, नदीं तौ उन्दं जीवित श्रवस्या दय में नोच खाती । दा प 
यार म॑ने श्रपने ही सुपे ह्यथ रा मास दत से नेच करखा' 
कीचेष्ठा फी 1 उसी समय मेरी दष्ट पकाएक उस लोह पर ज 
डी जो कल मेरी नार से भिर कर जम गया था। मे ऽ 
घडी वी श्रावुरता के साथ उसे संद मे डाल कर जद 
जल्दी निगलने लगी 1 सुभे इख यात का भय होने लगा 
शायद फो देख ले तो कदी छीन करन ले जाय । उतः 
खाने से छुधा फिञ्ित्‌ शान्त हर ! थोडा सा पानी पीकर; 
छं देर फे लिण स्थर हागई । कमश, निराहार श्रवसथा मे ती- 
दिन वीत गये, चौथा दिन श्राया, तव भी कुछ खाने छे > 
मिला। रात मेँ फिर वेखी ही भूख लगी, पे भें ज्वाला, चमन 
तन्द्रा, दकम्प, उन्माद श्रौर वेद्येशी मालूस होने लगी । म॑ वहः 
देर तर रोई । फिर यह साच्च कर, कि चव मरने ही मे डः 
दै, ज्यौ त्यो कर पड र्यी । 

५सारी रात बेचैनी में रसै । पर वारभीनीद्‌ न श्रई 
चधा के मारे पाकसयली मे वडी कटिन यन्ध्रणा ्ोने लगी 
सथेरे मेरे नचयुव सर्कार ने पुव जोर से सुमे पकार क 
का-- 'खसान, सुसान । देखो, दैखो, मेरी मो मर रदी है 
मेने जय सिर उटा कर देखा, वद तव तक मरी नथी, 
उखके जीने का भी केर लक्षण न था) 

ग उदर की यन््रणासे न उट सी । शखी समय सः 
लोग चिल्ला उरे-जदाज जदाज }› तय क्लमी लोग म 
खुशी के शोर-गुल भचाते हप उदधलने कदने लगे । मे पड 


द्वीप मेँ पुनसगमन । फन 
दी सय छुनने लगो 1 इसके वाद्‌ श्राप हमारे उद्धार के 
नए श्रा गये 1 

मेने भूप से मर जनि का पेखा वणेन शरान तन छुना 

। ‡ कमी देखाणा। 
ग छयौरन पेखा भयङ्कर दथ्य दी सकते पूर्य क ॥ 
स युवक ने भौ देते ्ी श्यपने ऊपर यीती कितनी ही वात 
ही, मिनतु उसे थोडा थोडा दार मिलता गय था, पले 
उसका चसन यैखा लोमहषण न श्रा जेखा उस दार्स 
कथा| 


-------~ 


दरौपमे पनरागमन 
ॐ 


ते 
इम लोग रास्ते मे तृफान शरीर वादल के साथ लड, 
-मगडते १६९५ शी कौ १० परिल श्पने पुरने व 
टप े निकट परहचे 1 टदे पर डी कठिनता से ५६ 
रिचित मिनो से मै हृ । दीपक द 
कपासी, साडी के सामने, दमने जदाज ध 
भने प्राश्डे से पुकार कर कहा--“ुम वतलासनमली वजा 
पहफोगसी जगह दे १» वह उस श्चरोर स तल्य 
कुर नाच उडा, ष्टो द॑, यद वही जगह (| त 
पागल की सोति दाथ सुद्‌ मरकाने ॥ ५ 
फर, समुद्र तेर करः दी, किनारे जानि केष प्रस्तुतं 
दमने उसे रोक रथखा । ् 
तो, ठम 
सोचते दो \ यदो हम लोग किसीको देः व्र [बिधयद्‌ 
क्या तुम्हरे याप सते मेंट दमी ११ चट 


न 


र्दे राचिन्सन कसे । 


चुपचाप खडा रदा । दखङे वाद्‌ उसकी श्रो से भर भद 
श्रो गिरने लग । ॥ 
मेने पूलछा--फादडे, वया लुम वाप के साथमंट दने की 
वात शुन फर रोने लगे ? । 
„ फाईइडे रुदध-करठ से वोला--नहीं नदी, श्रव चाप सेमरेयै 
भेट न होगी । ध 
मे - यद तुमने कैसे जाना ? । 
फाद्रडे--वह बूढा श्रादमी कभी का मरगया होगा । ` 
म--““पागल कही का, मदप्य फे जीवन-मरण का के 
निश्चय नहीं क्षि कौन कव तरू जियेगा श्र कौन कव मरेगा । 
मान लो तुम्दारे वाप से यही भेट नहोतोन सदी पर 
भिस से तो भेट दोग ।» शरादडे ने मेरे किले के पास के 
पाड ऋ श्रोर दिखा कर कहा--"हा, दो, वह देखो! ला 
काभुड दै) वे खड़े होकर हम लोगो की श्रोर देख रहे ह। 
पर मैने किसी को नीं देखा 1 फिर भी उतसीकी वात पर 
विर्वा करके मेने हुक्म दिथा कि भण्डी उडा कर तीन वार 
तोप की श्रायाज ऊ जाय श्राध घटके वाद मेने लाडी 
कै पास धु्ो उठते देखा । तव यहो की वस्ती के सम्बन्ध 
कोद सन्द नदी रहा ! मेने उसी समयं एकः नाव जहाज 
पानी मे उतारने को कहा । सोलह दथियारवन्द नाविकः कासः 
चासी पुयेदित शौर फरादडे कौ खाथ जतिम नाध पर सवाः 
इश्चा । दम लोग शत्रु नदी, वन्धु हयद्‌ जताने के किप प्क 
सादी पताफा उडाति चले । 
दम ललेग ज्वार के समय म रवाना हषः भे । ससे 
नाव एकदम साडी के भीतर प्च गई । मेरी दि सव के 


दैप मे पुनरायमन 1 २६६ 


{हते उस स्मेनियड के ऊपर पडी निखसना मेने श्रासक्न- 
(९ से चचाया धा] उलो देखते ह मेने पहचान किया 
फला--"नाव खे किसी के उतरे की जरूरत नदी, मै 
(सामरथ दी पदतले ज्धगा ।' सिन्तु फ्राइडे को रोर रने की 
न च किख ङी थी । चह दूर ही खे श्रपने वाप को देख कर 
सदे । उखा या । हम लोग उतनी दूर से कुछ भी न दे 
छ 1 यद्वि उसे म नाव से उतरने न देता सो बद पानी मै 
से क । चदे सूखे मेँ पैर रखते ह्ये तीर क्म तस्ह सन्न 
ह क फे पास दौड गया। पिता को देख कर पहली 
श मनम जो आरानन्द का उद्र दोता था, वह देस 
0 ख रोक सकफे, पेखा कटिन मनुष्य ससार मे 
स दी होगा । उसने व्डे दी तरिनीतभावसे पिता 
1 मणम क्रिया श्रोर वार वार उनके पैरो को द्यूमा। 
सने वड देर तक श्रपने पिता णे मंद की श्रोर 
पिरि से देयां । लोग जेते वारीक नजर से 
दर से छुन्दर चित को देपते ह वैसे ही यह व्डी 
नह्-दषटि से चार धार श्रपने पिता को देखने लगा मानो उसे 
षने पिता क्ष वारवार दैले कर भी ठति नोती थी 
शके चाद्‌ उसने फिर पिता के पैर चमे शरोर उन्हे गले से 
पाया । मारे उमङ् षो बद्‌ कमी ते अपने पिता का दाथ पकड 
र समुद के किनारे किनारे धूम्ता था शोर जिन नये देशौ 
देव चाया दै उन देशो के कितने री ुत्तान्त छनाता 
1, रौर कमो दौड कर नाव से विविध खाय लाकर त 
वताता श्वा 1 यद्वि पेली शूं खन्द पिदधेमक्ति ््‌ 
प हेती त यद सलार खम के मच्छ प्िघ्र 
तिरम्य ष्टो जाता । 


र 
1 
{ 


२७० सविन्सन कसे | 


मै नाव से उतर कर स्पेनियडं के पास गया 1 वह पहहं 
शरभे पदचान न सका । कारण यद क्रि खमे भौ उसकायह 
सयालन थाक्गिमं फिर यदं प्रागा । मेने उसमे क~ 
"महाशय, श्रापने भुभफो पहचाना नहीं १५ मेरा करठछर 
पचान कर वह छु न योला ! वद श्चपने हाथ कौ वन्दूकं 
दुरे के देकर वोह पसार कर दोडा श्चौर स्पेनमा भापामं 
न मालूम ष्या कटवा हुश्ा मेरे गले से लिपट गथा । किर 
उस्ने कहा- “मैने श्रापकर पटले न पदचान कर वडा श्पराध 
किया है । श्राप मेरे भाणदाता मिय दै । इख भरफार प्रीतिपगौ 
वातं कद कर उसने सुमे पूा--“्राप प्क वार श्रपोे 
पुराने धर चलंगे या नहं ४ मँ उसके साथ वरदो गया । उसने 
किले के रास्ते में देखे धने पेडो को लगा कर पथ सकीणे फर 
दिया कि किल्ेके भीतर श्रपरिचित लोगो फे जाने 
सभावनान थी। 


स्पेनियडं ने खस्थ दोर मेरे श्रुपस्ितकाल के दर 
चप का इतिदाख मुके क खुनाया । वद सकतेप से : 
यदहो लिखता है- 


स्पेनियडं कहने लगा--“जव मेने श्राकर देखा कि श्राप 
चकते गये तव सुभे वडा हयी डु ख हुश्चा ¡ किन्तु जव मने सुना 
कि श्राप का उद्धार यों से बडी श्रासानी से होगया टे तव 
सुभे हे मी हुश्रा । किन्तु श्राप जिन तीन यद्मार्थो को यदं 
चोड गये दैवे वडे ह्मी दशस दै! उन्दने म लोगो को मार 
डालने की चेषा की थी! तव दम लोगो ने लाचार हौ कर 
उनसे हथियार ले लिये ओौर उर पने शधन कर लिया हे 1 
इसे सभव है कि श्राप दम लोगो पर्क चरपरसन्न हौ ५ 


भूसा के श्रु पर्थित-समय का इतिहास 1 २७१ 


स हौ नदी, भेन खममना था कवे लोगपेसे छट वद्‌- 
तों है। यदि मेरे रदते श्राप वहो से लोट श्रतेतो मोीमेँउन 
त कोश्राप के अधीन करके ही जाता । श्रापने जो 
भ्न लोगौ पर परुत्व स्थापित किया है इससे मे भरने | 
भ १ उसे द प्रकार की रहा था कि रौर च्या स्यनि- 
तौ पर शरा गये । सवस्तु उनी तत्कालीन पोशाक देख कर 
शो जाति का निरु कसना कठिन धा । स्पेनियड- 
कान ने सु से उनका शरोर उनसे मेरा परिच्रथ कराया । 
तय वे लोग यडे विनीत भाव स प्यक पपफकर मेरे पास 
भये शौर भक्ति-पू्वस मेरा श्रभिवादन किया । मानो म॑ ही 
उदीप का सम्राट्‌ वा, श्रौर वे लोय शन्यदेग्तीय दूत थे । 
उन लोगो का शिष्ट व्यवदार देख करः सुग्ध दुद्या । 





कसे के अनुपस्थित-समय का इतिहास 


यर मैने उन स्मेनियड लोग से उनका चृ चान्त पूरा । स्पेनि- 
४ यसवान मेरे श्रनुपम्थित समय का इतिदास कटने लगा । 
चद मेरे पास से चिदृर हो कर श्रपने साधिके पाक्त गवा 


या । उसे देख उसे साथी श््यन्त विस्मित श्र श्रान्त 
ह। जय उन लो ने कमान क युद से षने उदर कौ वा 
छनी प्रव उन्द्‌ यद्‌ शभ सवाद सपने फी सखभ्यत्तिषफी भा 
शरयन्ते छ्ुबद्‌ घदीव होने लगा । परन्तु छान्‌ के पाख क श 
दै फर उन्दूः विश्या दुध्या । वे यात्रा की वयास क्नेलः 


नावौ उन 
_ याघ्रौ लिप सवसे वा रमे षो 


लोगो ने श्रपने श्राधय-दाता शरसन्या 


२७ सायिन्सन करसे 1 


जाने का बहाना फर के दो गिरयो मोग लीं । उन्दीपर यार 
हो कर वे लोग यो चले ये । ~= 


इन लोग फे साथ वे तीनो ंगरेज नाविक पटले भच्याः 
सलक करते थे । स्पेनियडं लोग दृढ दुद कर खाच साम 
लाते े शरोर वे लोग वावरू सादय कौ मरति वडे चैन से सति 
नोर दीपे इधर उधर भूम फिर कर सैर करते थे । पिर 
उन्मि करम क्रम से इनं लोगो पर श्रत्याचार कना श्रारम्भ 
किया। कमी न लोगौ का खेत काट कर पशुश्च फो सिला 
देते वे, कभी पालत्‌ बकरा को मार डालते थे श्र कमी गोती 
भर कर मारने का अय दिखलाते ये । कभी धर मेँ श्राग लगान 
की धमकी देते थे । एकः दिन एक स्पेनियडं ने उनके दस नीच 
व्यवहार का प्रतिवाद सिया । कमण वात ही यात मेँ कडा 
वढ चला । तथ उन्दने स्पेनियड के पराजित कएने का. 
सररप किया । इसलिष स्पेनियडौ ने उनसे थियार छीन लिय। 
निरख दोने पर ये दु्ट क्रोध से पकदम पागल दो उदे शरोर 
स्पेनियडौ से खम्पकं त्याग ऊर चले गये । 


पोच दिनके वाद्‌ तीन श्रादमी धमते फिस्ते थफेमोदे 
भूख से व्याकुल होकर लौट श्राये श्रौर यंडे विनीत भाव से 
उन लोगो से श्राश्चय की भार्थना फी । स्पेनियडौं ने घडी शिता 
से न्द खनेपीने का दिया श्रोर वडी घ्ुलायमियत 
समा दिया #ि इस दरवत दीप मे म लोग इने 
करई मयुप्य ह । यदि इन कई व्यक्तिये मेँ परस्पर मेल न र्दा, 
सद्धाव नर्हा तो यद वडी लज्जा का विषय | इस धकार की 
ध्यित श्चौर मीरे तिरस्कार से उन लोगो ने श्रपनी शूल खीकरार 
कीश्चौर श्रपयथ केलिप त्तमा अर्थना की! पिरवे दस 
" परस्प क्तिये गये किजिन का्मोको ये धिगाड गये 


ऋते के श्रदुपस्थित समय का इतिदास । २७३ 


रने किर से < 
ण्डी ५ त इस श्त पर राजी दार 
"ठ देफर स्पेनियडो ने नदं व ^ + 

कथम = 

एफ दिनि ॥ व श ४ रङ्ग बदला । 
शपते ऊपर क्षो ब्र र रतत ने पर्यडेष्ुए 
[मी शव | यतं सराच रेषे) यष्टु चेटा करने पर 
खक रा ने श्रई तय वे विष्छौने पर केरे न र्हं सके। 
र दी फिल्ते के वाहुर श्राये स्थादी उन्दने ढुख दुर 
श्राग ध शुखं दुः 
र जलती देखी शरोर साव ही मलुष्या फे वोहने फी 
भर लर 1 वद भी दा चार की नदी, यहुतौ की । उन्नि 
सरथा रु सायियेा फो जगाया श्रोर सच वातं करी 1 यद 
पह ५ चर सभी डर गये । समीने वाहरश्ाकरदेपा रि 
शेके म्य तोन , जगह ध्चाग जलाये श्रपनी श्चपनी गोष्ठी 

दै, उनम के कोई घूम मी रदेरट। 
थक् १ के स्थान को जिस तरह विपा स्मनेका 
शो वा, चेखाये लोग न करते ये। इससे इन रगो 
५ सेच कर इर लगा फ रसस्य गण मञष्य फी वस्ती 
सथं ह देम कर फमल छलौर पथश फो न्ट फर ¢ कद] 
ध नः कर दास। उन ल्गौ ने बहत सच पचार 
पादे फे पिता फो जाद उना कर गमाज-पयर्‌ लेने 
पिष्‌ ओजा । फषडे का चाप प्पक्दम नरन हकर उन लाया 
व्लभजा मिला शचौरदो चटके वाद्‌ खवर लाभि 
प जातिया के देए दल द । देश में उन लामो की परस्पर सूयव 
वहा शष हे) वन्या फो मारयर सवने यो लिप दोना दल 
ख पं ज य द दवयाग से दोना दल एक दवी जगद 

ष 
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श्रारयेदं इससे दोना दलो के भोज का श्रानन्द्‌ नष 
गया है । सभव है, सुवह्‌ रोने पर फिर देने दल परस्पर 
युद्ध करं । किन्तु श्रभी तरू उन ज्गौ फो मद्ुष्य की वस्ता 
छा फुट पता नहीं लगा। प्ादृडे फे पिता की चात खतम 
हेतिनदेतेदेखासि वे श्रसभ्य जग विकट चीत्कारकर 
युद्ध तारुडव मे मत्त रे उठे । ति 


उन का युद्ध देखने फे लिण समी व्यग्र ला उठे । प्रां 
का पिता सवका समाने लगा फि "उन लोगो से चिपक 
सहने ही गँ भला दे। जादिर देने मं शायद कोद सकट श्रा 
पडे। वे ल्ग श्राप मे लड भगड फर कटः मरे 1 जो 
वचंगे वे पने देश को लौट जार्येगे 1” पर कौन किसकी छुनता 
है ? विशेष कर श्रेगरेजौ को रोक रखना फटिन श्रा । तमाशा 
देखने की लालखा ने उन लोगो की दित-ुद्धि के मन्द कर 
डाला। वे लोग दिप कर जगल के भीतर से युद्ध देखने गये । 


खवद देते हेते सूव भयङ्कर युद्ध इश्रा 1 दे धटे पीव 
प्क दल युद्ध म हार कर भागने लगा । तव दम लेगौ के 
पक्चवालौ के भय होने लगा। भय काकारण यदथा 
उन भागने वालौ मसे यदि कोई मेरे घर फे सामने फी 
उपयारिकामेश्यादिपेगाता सदज द्री हमक्ता्गो फे धरक्‌। 
पता लग जायगा । इसके वाद्‌ उसके पीदा करने बालौ से 
भी पता छिपा न रदेगा । इखलिप्य जितने स्पेनियडं धे सभी 
ने सणसत देाऊर रहने का विचार किया श्रौर य भी सोचा 
किजो इस तरफ चिपने श्रावेगे उन्दे फौरन मार डालेंगे, 
जिसमे ई पने देश तरू खवर न पर्या सफ । परन्तु यहं 
कार्यं उन्दूक से न किया जाय वयौकि उसा शब्द ध्रौर लेग 


कसे के श्रयुपस्थित समय का इतिदास् ) = र 


हन लेमे 
५९8 6 काम यन्दूक के छुमदे शरोर तलवार से लेना दी 
५ जिस 
मोग स थी वही हुई! तीन पराजित श्रसभ्य 
सोगने फ्‌ वाटि मे श्रा धिपे पर उन, लोग के 
का हन्द न श्रष्या। यद दस कर स्पेनियड कलह्तान ने 
पँ मष्य क मारो।ये लोग मरने हीफेभयसेतो 
रामु षर ५६ चवे हे! श रोति से ठम लोग श्न पर 
कान क) इन्द्र शिरक्षार करम ते आघ्रो 1" द्या 
श्रसभ्य आन्नाके श्रनुसारः दो सामरा) श्रयरिष्ट पसलित 
विजयी श्पनौ गी पर सयार हयो ऊर समुह प चले मये । 
गस 6 म लपक ललास सेदो धार पूव जोरस 
दीपे य दिनि केव षिदते पहर चला भया । सम ट इस 
र निवड लोगो का ही पजगधिषत्य दुमा । अलभ्य 
ग वई चरै तक इस ढीषमे फिन्‌ श्राय} 
उन श्रसभ्यौ फे चले जनि यर स्पेनियड लोग किले से 
निकल ऊर रणभूमि देखने गये 1 देस, श्रादमी युद्ध 
चेमे मरे पठे) उनम ण्कभी श्यति घायल नथा 
पायर्लौ फा ये लोग अपने सथ उदा ले गयेये। , 
यह्‌ मामला देख-छुन कर गसन करं दिनो तफ $ 
शन्त्माय धारण पिमे स्दे1 मुष्यत मयुप्य खाता 
शस श्रुत व्यापार ने उनके मन गं अय उत्यद् कम दिया धा} 
पररणु्युष्ी दरिनाँ मे उना किर भयल दो उदा । 

, चे शन तने! यन्दिथो सख नैर का काम सने लगे । कन्व 
मनै जिम तरद प्रादे फे किन्त देकर ष्यम्‌ श्यना र 
बना निया था धैखायेलोगन कर चक । घन धिदा से दुर 

म 
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षी चात दै, साधास्ण शिक्ता मी उन्दौने उन श्रसरभ्यो केन 
दी । इससे वे मजवूर दो फर काम करते थे, पर भन से नरह 
करते भे । इस कारण, सेभ्य सेवर में प्रीति श्रौर्‌ पिदा 
फा नितान्त श्रमाव था। । 

प्फ दिन सभी मिल फर खेती का फाम कर रहे थे । पष 
शरेगरेज ने श्रसभ्य जाति फे प्यक नौकर से कोई काम कर 
को फा । यट उस कामको वेसान कर सका जैसा उरं 
करने को उस धरेगरेन ने धताथा था । इससे करुद्ध हा फर उस 
यदमिजाज श्रेगरेल ने कमरवन्द से खजर निकाल फर उ 
वेचारे दास के कन्धरे पर टक दाथ जमः दिया । यह देख फर एय 
स्पेनियडं ने भट जा कर उस श्रेगरेज का हाथ पकड तिया, 
दखसरे चद प्रकद्म क्रोधान्ध हो कर स्पेनियडं का ही सून करन 
पर उद्यत दो गया । इस पर समी स्पेनियड विगड गये शरोर 
इसी कारण ओगरेजौ तथा स्पेनियर्ड में पक छोरी सी लाः 
ह्मे गई । स्पेनियङ दल में श्रधिक लोग वे इससे 
श्रंगरेज श्वीघध दी पराजित दहो फर वन्दरी हपट । तव यदं पश्र 
उपस्थित श्रा करि इन दुर्दान्त पथ॒उद्धिर्यो फो कोन सी स 
दी जाय । ये लोग जैसे उथ्र, उदर्ड, श्रालसी शौर श्रपकार 
हं इसे इन लोगो को ले कर गरृदस्थी का काम करना कन 
दे 1 षन्दौने वार वार जैसा श्त्याचार श्रौर विद्धो फिया 8 
श्नौर कर र्दे हे ससे इनके साथ रहने मे भाणो फें दथेली 
पर रख कर र्ना होगा । 

स्पेनियडं मुखिया ने ऊहा--यदि ये हमारे ख्देशौ हेते 
तो इन लोगौ फो फोलली दे कर कमी के इस फमटः का 
किनारे कर दैते । जो लोग समाज-ढोही ट उनके दुर 
दोनेहीमें खमाज का मङ्गल हे। किन्तुये लोग अंगरेन द। 


ऋसा के श्मजुपरिथत समय का इतिहास 1 <~ 
धर पक श्रगस्जषफी ही दयासे दम ल्लोमौ के प्राणं चेद 


रीर & 
त शन लोग को यदं रख गये द । श्व इन मार कर 
ग उनके पवा जवाय दमे ? इसलिप इन लोगो का विचार 


नितान्त दयालुभाव से करना दोगा 1 


र सवौ वित ॐ वाद्‌ यह तय हुश्चाकि इन लोगो फे 
द्द न जम्त करके इन्दं श्रपते दल से निकाल देना चाष्ट 1 
2 बन्दूक, गोलो-वासद, तलवार या दूखरा कोई दयि 
थ त देना चादिष्ट । इन लोग फ लद इच्छा दो वहो जा 
ररह! दम लोम मे कोई द्नसे यार्तलाध न करे । वैलोग 
प्क निर्दिष्ट सीमा फा अनिक्रम कर स्पेनियडी की 
माके भीतरयेरन स्पे । इख भकार परिल्यक्त होने पर 
भीयदिगेकिखी का ऊं श्रपकार या जुकघान करगे तो 
` उनको खलयु निश्चित देतव उन ङी पक भ उद्ञन सुनी जायगी । 
स्पेनियड के सुपिया वदे दी दयालु चे । उन्देनि फा, 
पक चात श्रोर सेच लेनी चादिष्ट 1 ये ज्ञोग हमारे समाज से 
निकालते जाने पर घवा सायेगे १ छ्ननाज उपने ममी समय 
सगेगा ! इन लोगो को भूपतौ मार डालना खचित नहीं 1 
लोगो फे लिप्ट खाने पीनेकोक्ं सवस्था करके तय समाज 
खे शरल्ग कर देना दीक दोगा 1 इन्दं हनि वन पाद्य 
यरीज के उपयुक्तं नाज, च १ चारः यफरे 
षरे फा सामान्य उपकरण देकर विद्ाक्स्दो।" यदी हा । 
उन लोग से इख चात का सुचलगन ह लियाग्या कि स्व 
सविष्य मै किसी साधारण से मी लाय काष्ठ 
अपकार म करगे 1 धसे याद्‌ सर्दार की. क गरं 
उन्दः जीयन-याचः सलि वे सव वस्म दे दी म।्न 


७ सचिन्सन कूसेः ! 1 


चस्तुश्रौ फो लेकर वे लोग वहत उलन मे पडे । न उनसे जति ही ' 
वनता धा शरोर न ठरते ही } श्ापिर वे लोग वधां फरते। लाचार 
हो कर वरदो से धिदा प श्रौर श्रपने रहने फो जगह दूने लगे। 


उन्दने ापू के दूसरी श्रोर प्क सुभीते की जगह दृद 
ली । तनौ अओगशरेज चहो घर वनाकर ष्क साथ रहने लगे। 
मारने लायक हथियार के सिवा उन लोगौ षो श्रारकषिसी चर्तु 
की कमी न रदी । इस यकार खतन्नता पूवक उन्दौने छं मास 
विताये । जव उन सरोग फी गृहस्थी का कारवार जम गया त्प 
॥फर उनको शेतानी करने री सूभी । उन लोगो ओ जीचन 
निर्वाह का यद श्रमसाध्य दंग श्रच्छा नही लगा। उन्दने सोचा 
रि श्रसम्ब देशम जाकर दो चार श्रसभ्या के पकड लाव 
शरीर उनसे नौकर का काम ले ¡ इस विचार के चरितार्थं करणे 
कोलिण वे लोग व्यग्र हो उठे! पक दिन उनदौनि स्पेनियड करी, 
निर्दट सीमा के पास श्रारर स्पेनियडी फो एक यातं 
खनने के लिपट पुकारा । स्पेनियं जव सुनने गये तव 
उन्दने श्रपना मतलव कह खुनाया श्रौर स्पेनियडो से पक 
ङौगी तथा श्रात्मरक्ता फे लिए पक षन्दुक उधार मोगी । 


स्पेनियङ तो चाहते दी थे कि किसी तरद इन दुौ की 
सगति से दुदी मिल्े--“वर भल वास नरक, कर ताता, 
इए सम जनि देहि विधाता!” दसलिषट श्रेरो फे श्य 
स्ताव फो उन लोग ने सपं माना । तथापि उन लो 
ने शिता को जगह देकर रशेषरेजौ को बहुत 
सम्राया कि तुम्दाया यह सकरप बहुतद्ी ^ 5 , 
चे उसदेग्टमे जाकरयातो भूर्खो मरेगेयावद" -' 
मर-पिशाचौ फे मुंह कै श्ाहार हौकर 


1 


ऋता के अरुपस्थित-समय का इतिदास 1 ०७६ 


किन्त वे लोग श्रपने खकट्प पर ट थे! उन्दने काकि 
दम लोग यदो मी भूख ही मरेगे । कारण यद फि मलोग 
परिश्रम कस्ये श्रपनी जीविका नदी चला सकते । पिना श्चम 
फे सोद पैदा फरना फठिन हे । इसलिपः जव मरना ही हागा 
तव पक वार सादस फरके चिवेण फो देख छुन कर दौ मरभे। 
यदि विदेशीय श्रसभ्य हम लोगो को मार डाले ता सव 
वेड तय दा जायगा ! इम गौ केन सीदन वाल.वच, 
ओ शेकोककल हमर सेयं कलपेगे { आप लोग श्रखदैयान 
दै दम लोग जसूर जार्येगे । 


तव स्पेनियौ ने उन लोर्गो को श्रपनी समाय पूजीमें 
सेदो बन्दुक, प्क पि्तौल, पक तलयार शरोर थोडी सौ 
गोली "बाख्द दी । उन लोगो ने प्फ मदीने के लायक भोजन 
(साथ रस लिया । थोडा सा मास, पक जीवित उक्र, प्क 
दोफरी सुपे श्रगरूर श्रौर प्क घडे भर जल लेऊर समुदर-याचा 
षी । समुद का दूसयातट कमस कम चालीम मील पर 
हेषा 1 स्पेनियडा ने उन को विदा करके पकः तरद से श्रपनी 
पल्षाफोा राल्ल दिया। उन श्ेगरेजो से दुबारा भेट दने फी 
श्रा कसीकान थी 1 उनके जाने से सभी निश्चिन्त दपः । 


उन सासो षे चले जने पर स्पेनियडं लेग श्रापस्रमे 
कष्टे लये,-- “उन पाखरिडियेा फे चले जाने से हम लेर्गौ 
षा समय शन वड श्चाराम शरोर आनन्द्‌ से कटेगा ! श्ाफत 
खलो ॥» चिन्त वास्तव मेँ उन लोगो की श्याफत टल ज थी। 
यास दिन फे वाद्‌ प्क व्यक्ति नेदेला कि तीन शादी 
खापूम श्याये ष्ट! उनके कन्धे पर वन्दरूक हं 1 बद 
पडता ोफतः दुश्मा सद्र के पास दौ कर 


२८० राचिन्सन कसा । 


उनसे कहा कि टापू मे को$ वडा श्ाद्मी श्राया है । सरदार 
ने कहा--“श्रसखभ्य लोग श्ाये होगे 1» उसने कानी 
नही, श्रसभ्य नदी है । पोशार पहने हे, कन्धे पर वल्दकः 
रस्पेहै।' सर्दारने कदा-ता फिर डरे की कया वात्‌? 
यद्धिवे लोग श्रसभ्य नहींहैतेावे हमारे भित्र हीह, 
वयौरि किसी सभ्य जातिसे हम लोगौ का मडल केसिवा 
श्रमङ्गल देने की श्चाशङ्का नदी रै) ॥ 


दख तरह वातचीत हो ही रही थी कि इतने म उन तीनौ 
श्रेगरेज ने किले के समीपवर्ती उपवन से निकल कर 
स्पेनियरडा को पुकारा । वे श्रपने परिचित रशरगरेजो का कणठ 
खर पहचान कर भेद्‌ समभ गये । परन्तु वे श्रेगरेज करदो से, 
श्मौर क्रिस उदेश्य से, लोर श्राये हे--दसका श्रसली तत्व 
समभने की चिन्ताभीतेा ङ कमन थी । ८ 


स्पेनिय्ड ने उन्दँ किले के भौतर बुला कर उनसे बततानत' 
पृ्धा । गरेजोौ ने या कहना प्रारम्भ क्यि-- 


श्म लोग दोदिन मे समुद्र के उस पार गये, किन्तु 
वर्घो के निवासी हम लग फे श्रागमन से डर कर तीर धुप 
संभाल कर के हमारी श्भ्यर्थ॑ना करने लगे । हम लोग सश्च 
श्यभ्यर्थना को पसन्द न करफे वहो उतरने फा साहस न कर 
सफे। छं सात धटे किनारे किनारे नाव ले जाकर हम लोगो 
ने श्रोर भी कद टापू देखे 1 पफ जगह हम लोग श्चपने माग्य 
के भरोस उतर पडे । वदो के रहनेवालौ ने हम लोर्गो को 
भ्राठ्-भाव सते अरहण किया शरोर फल-मूल तथा इूली मचलिया , 
स्वान फे लिप देकर आतिव्य सत्कार किया । क्या खी षा 
पुर्थ, सभी दम लेगो के अभाव-मोचन फे लिप उत्साह 


ऋसे के श्रञुपस्ित-समय का इतिद्ास 1 रल्‌ 


पूरक दृर दर खे पने सिर पर श्रावश्यरु वस्तुर््ढो ढो कर 
लाने लगे 1 हम लोग यहो चार द्विन स्दे नौर दणारे से 
' उनसे श्रालतपास्त के द्वीप निवास्िया के शोल-स्वभाव का 
दाल 'पूयुने लगे1 श्रखभ्या ने सकेत ढा का--"सखभी 
यापु फे मदष्य नर मास खाते दे, केषल दमी सौगते दे 
भो सय मदुष्य का मासं नही खाते । किन्तु हम लोग भी 
युद्ध मे गिरकार प्प नरनाथ ऊो मार कर परि्ञय ये उपलक् 
म भोज जग्दर करते ह । श्रथ हाल ही में दम लोगो ने रेखा 
ही नरमेध किया दहे) हम क्लोमो के मदहारजनेदो सो 
दुधमनो फो घन्दी कर सक्या हे 1 श्रमीवे वतू विला पिला 
फप्पुष्टक्षियि जारे) इसके बाद प्क द्विन बहत वडा 
भोज होगा + उन सच यन्दियि फो देखने के ्िषः हम 

श श्रधिक उत्करिठित दुष्ट । उन बन्दि छे देखने 
फाग्डा $तृरल हरा । किन्तु उन श्रसभ्यौ ने दस फुत्‌दल 

के नर मास-लोलुपता खम कर इशारे से कटा--ष्सङे 

लिप इतनी .श्रातुरता पवा ? कल चुम लोगो को मी क 

मनुष्य लागे, उरन्सा क्तेना+ द्रे दिन सपर ग्यारह 

पुख्य श्चोर पाच सिया लाकर हम क्लोमो को उपहार में दुर । 

माने शन मञुष्ये का भूर्य मेड-वरूरौ से श्रधिक नदी ६ । 

मलोग निर्दय श्रार धातर होने पर भी नरमास खमनेषा 
नाम सुन कर सदम उदे दम लोगो का उरस श्याने लगी 

श्रौर श्रसभ्या की शस राद्तसी प्रति पर दमे वडी शख 91 


का 
किन्तु स्वति फा उपदयार लौराना चखभ्यो के 1 ॥ 


पिम अपमान दै इसलिष्ट दम स्तेय वड स्वि दमे य 
शमने लोगो फो लेकर दम वया वे { उपार फे पदे वमने 


उपद्र स्वीकार करना ही पडा श्वौर उपदा 


र्र्‌ राविन्सन कसो । 


उन श्रसभ्या फा एक कुटदाडी, क टरटौ छकुखी, पक दुर 
पौर पोच छ" शीशेकी गोलियां दौ । इन क साधारण वस्त 
को पाकर वे असभ्य गण मारे गुशी के उद्धुल उठे । इसके धाद 
उन श्रसभ्यो ने बन्दि फे टाथपेर योधर कर उन्दै नाव 
रल दिया । म लोगो ने वहो विलम्ब करना उचित न समम 
शप्र यान्ना फी । कोन जाने, पीडे वे श्रसभ्य हमं नर मास साने 
फे लिप कीं निमन्नण ही दे वे । टम लोगो ने रास्ते मे पक 
द्वीप मे श्राठौ चन्वियि के उतार कर छोड दिया। म 
इतने लागौ फो लेकर क्या करते ९ या खन्द खानेही कोषय 
देते ? स्रियो फो खस्य श्रौर सवल देख छर हम लोगो ने 
श्रपने लिषटरख चोडा । बाकी वन्दि के साथ हमने वात 
चीत करने की चेष्ठा फी, पर छुट फल न हुश्रा। हम लोग 
जमी कुच पचते थे तभीवे अय से कोंषने लगते थे। वे, 
समभते थे भिगद्सौी वार दम लोग उन्दै खा डाक्तगे। ठम 
लोगो ने याही उनका बन्धन सोलना चाहा स्यौ वे श्रातं 
स्यर से चिरला उठे मानो श्रमी उनके गले पर तेज छुरी फेरी 
जायगी । उनके जव कुं साने फे लिप दिया जाता तव 
यही मभते कि उनको मोटा ताजा करने का उपाय किया 
जास्हाहै] किसी की शरोर दैलने से वह सफु जाता चा। 
बह समस्ता था कि वह मारे जाने फे योग्य टपु दै या 
नही, दलीकी तजवीज हो रदी हे । उन लोगे† फे साथ विशेष 
सदुव्यवहार करने पर भी उनके जी मँ मारे जाने की श्ाशष्धी 
भतिपल वनी ही रदती थी । हम लोग न्द दस दीप मेँ ले 
श्राये हे श्रौर घर फे मीतर चन्द्‌ कर ये. ह । च 
यद श्रद्धुत द्वान्त न कर सभी स्पेनियड कुवूहला 
छान्त दाकर उनको देखने चले ! उन लोर्गो ने श्रगरे्जो के 


ऋसे कै श्रडुपस्थित-लमय का इतिहास । = २८३ 


| 
(जाकर देखा फिसमौी के हाय वेधे । सीप दोनो 
न थड्डदे श्रोर्‌ सप एकही साथ वैठेहे। यद 
यड कौ श्रवो मे वेतरह बुरा मालम ह्श्रा) 
अच्ये दषध-कड श्चौर बलिष्ठ थे । कद्‌ लम्बा सा, शरीर 
त देखने मे दुरान वा । उश्न तीस से पतीस के 
(0 1 सियो भी वदेसूर्त न वौ । शरीर लावएय युक्त 
मत रङ्ग सखावला था) यदि वदन कारम गोसदेता 
दव गास सन्दन फी छुनद्र्यि। भ परिगरित होती भोर 
९९ पानी । उने दो खियो तीस्त-चालीस वर्षं की था । दौ 
† 1 की उप्र चौपीस पष्चील वर्प की थी । पक नवन्योयना 
॥ 1 स्रफी उप्र सोलट सत्र यं खे श्रथिकन थी! सव 
1 भपे्ता यदौ पिशेष रूपवती थौ । 
 फरद्दै के पित्ता दुभापिया घन पार उन अरसभ्या का 
मभा दरियाक्रि तुम सगो को धारणो का भवन दोगा। 
भ्यजाति के लोग मुष्य का मास नदीः खाते ।» यद श्ाण्या 
न चाश्रव सुन कर उन लोगो फे हं फा वारापारनस्दा।वे 
पने दय का उल्लास दख श्रकार धकट कस्ते समे, जिसका 
ैन करना फटने है । 
शमे वाद्‌ उन लोर्गौ से यद यात पू गरे कि तुम हमारे 
माज फो श्थीनता खयीकार कर काम करने के रजी दाया 
11 यद्‌ प्रश्न सुनते षती वे लय मारे सुखी पे नाचने लगे। दमण 
शेय यही पि द्म लोगं षटदृय से काम फर्ना पसन्द करते ६! 
चिन्तु स्पेनियडा फे सर्द स्तिथि के श्याने से खर १ 
रेज लेगयेष्टी श्राप न लते भागते ये { धथ द 
पा के कारण माल हाता दै मारो फलाद उठ खडा होगा । 


मधे राविन्लन क्रूसे । ` 


उन्देने शरेगरजो से पूछा. तुम लोग इन स्त्रियो फो लेकर 
वया कसोगे ? दासी वना कर रक्लोगे था पती? , ' ८ 
शरेगरेज--हम लोग उनसे दोन हयी काम कगे । वे हमा 
दासी मी हेगी श्रोर पती भी। 
स्पेनियङ-लरदार-“श्च्छी वात है, मे इस विपथ मे 
म्द केष वाधान दंगा । तुम जो श्रच्छा समभो, कफरो। 
किन्तु मुभे यह व्यवसा कर देनी चाहिषट जिसमे वम लोग 
श्रापसमें किखी तरदकी नकरार न करो। इसलिए तुम 
लेर्गो से मेरा एक श्रुसोध दै कि तुम लोग पक स्त्रीसे 
श्रधिर त्रहणन करो । दार-परिग्रह के श्रनन्तर तुम सव श्रापम 
मे मिल जल कर रहा । को$ किसी कै श्रधिकार पर हस्तत 
न करे । सव श्रपनी श्रपनी स्त्री का भरण पोपण कर ।“ श्न 
भस्ता्यो पर शेगरेज सहज ही मै सम्मत दहे गये । उन्दने, 
स्पेनियडां से पूछा-“ा तुम लोगो में कोरव्याद करना चता 
है ९" उन सय ने एक साथ इस प्रस्ताव सो श्रखीकार कर फे 
श्मपने श्रात्म-निव्रह शौर धर्मनिष्ठा का परिचय दिया 1 उने 
फितने ही यदह कह कर, कि देश मेँ हमारी स्वी ओर बालवच्च 
हे, पुनर्विवाह करने पर स्वीरुत न हप । भििसी किसी ने 
सभ्य जाति की स्तिया से व्याह करना पसन्द न फिया । 


शरेगरे्जो ने विवादित हैाफर श्रपना नया घर वसाया। 
स्पेनियडं लोग श्रोर फा्डे का पिता मेरे ही पुराने र में रहते 
थे। उन लोर्गो ने गुफा के भीतरी हिस्से फो खोद कर सुव 
लम्बा चोडा कर निया था । इसके पूर्वं उन लोगा ने श्रसभ्या 
फे पारस्परिक युद्ध फे समय जिन तीन व्यक्त्या को गिरफ्तार 
किया था, उनः पर किसर तरद का अत्याचार न कर फे उमस 


षटूसे के श्रदुपखित-समय का इतिदस । रप 


}कर का काम लेने लगे । इस निर्जन दीप मे यही तीन नोक 
न लोगो फे घधान श्राध्रयवर्तौ थे । चे सभी लोगो के लिप 
परदार का सग्रह करत श्रौर यथाखाध्य दर एक काम मे 
पने पालकौ को मद्द्‌ देते थे । 


विगाह कै समय उन लोगो मेँ किसी तरद का फु शरस 
पस न हृध्ा । पटले किखका व्याह दै ? इसका निश्चय 
दभा कि तोनौ ऊ नाम कागज के तीन कड पर 
धवे गये । ततीनौ टुकड़े मोड कर पक जगह र्ते गये । एक 
पिमे ओर भूद कर उनमें से पक कडा उदा लिया । 
स्स दके भे जिसका नाम निकला उसका पदले व्याद 
धा । उसने उन स्त्रिये मे जिसे पसन्द फिया उसे श्रपनी 
री वनाया । श्वर्यं कां पिषय यद है किः जि व्यक्ति 
# पहिले व्याह किया था उसने उन स्िमेजो सवसे 
पुनी थी उसी पसन्द क्रिया । मालुम हेता है, उन त्विय 
मे बही प्रधान ची । दखरी वार जिखफा नाम निकला उसनं 
भरधेड खो के लिया 1 तीसरे व्यक्ति ने नययुवती का पारिन्रदण्‌ 
भा । भेर जहाज के दो श्रंगरेज नापिर शोर दस दोप भं 

रहते पे । उन्दने श्रन्य दो चखिये फे खाय स्याह करु लिया । 


, सिने जवदेखा क्षि ष्ट. पक व श 
सौर परमण पक पक खी के लिये जातादे सथ सरे ध्यति 
पिया किष वार मारी जानन य ल्मी गत 
नैरा छार ययतौ का दाय पकदानय न श्माग्त 
ष्यजा कर युः की, आरञल शववी फो वदन स निपट 
« स्वर से चिल्ला उठी, लगा थर दल फरणमाव भे उसले 
ग । समी ने उसको गले वट मदन्य वेते वानही न 
षदा मोगी, जिसे देषष “ 


वि 


गदे सतिन्सन कृ । 


पत्थर का हृद्य भी चिना पसीजे न रदता । तव प्रादे कै वाप 
ने उन सियो को बहुत तरद्‌ से समायाः कि वे मारी जने ४ 
लिप नदी, व्याह करने फे लिए चुलाई जा री ह । ८ 

दख प्रकार वैवादिक विधि सम्पन्न हने पर श्रेगरेजौ ने 
गटस्थी की श्रोर ध्यानं दिया ! स्पेनियड उन सरभो को यथा 
साध्य सहायता देने लगे। श्रेगरेजो म जो सवय से यट क 
दुश्णील वा उसीको ससे घढ कर सुशीला श्रौर शुणयती 
खी मिली । श्वर का विधान श्रोर्‌ उनकी लीला सर्गव पेखी 
हयी विचित्र देखने मे भाती है।वे सर्ववरद कमी वेशी रौर 
भाव-माव को मिला कर परस्पर के म्यूनाधिक्य के परा 
कर दैतेहे। श्रौर खियःमी पदली की तरह शीला छर 
विनीत न देने पर भी गुणदीन न थी 1 सभी शस्यी के काम 
म धवीण॒ शरोर शील-लम्पन्न थीं) श्रेगरेजौ ने श्रपनी श्रपनी 
खी की सदायता से भली भोति धर का प्रवन्ध छर लिया। 
घर के चासं शरोर ब्त रोप कर धेग वना दिया। उन षृर्ता 
पर च्रंगूर की लताये चदा दी श्रोर पदाड को खोद्‌ कर पक 
छृथिम शफा चना कर के विपद्‌ श्रा पडने पर चिपने की पक 
जगह चना ली । 

वे तीनो उद्धत श्चेगरेज कोमल-स्वभावा स्मणिये की सगत 
खे बहुत कछ सीधे श्रौर शान्त दे गये । किन्तु उन लोगो का 
श्रालस्य किसी तरह दुर न श्या । उन लेग के सेताके चार्यो 
शरोर चोड पोधोः का घेरा था, जिसे लोच कर जङ्गली वकरे 
खेत चर जाया करते थे । कद्टावत दे, ध्चोर भागने पर द्धि 
वदती है }› चान चर जाने पर खूपी लकडियेा से वे उस रास्ते 
को चन्द वरते यै जिधर से बकरे सेत भें घुस कर फसल चर ` 
जाते थे 1 वे ल्लोग दिन-पत श्खीके पी्े दैन रद करे थे । 


द्वीप मे श्रसभ्या का उपटव ' म 


१ हयङढी डाली गदे तव चे ट्त भयमीतं हृष । उन्देनि 

पमाक्रि ध्रव की वार श्रपने विजयी के भोज मे दमाय 

पया यने पिना न रहेगा + उनका इस तरह सोचना स्वा 

पिकं दी वा । मलुप्य दुखरे को वद्धत ऋअरफे ्रपने दी जेसा 

ध द दीप निवासयेः ने उन्द्‌ समभा युभा कर निर्भय 
दिया } 


न्दिथा कोधे लीग मेरे कुञ्जमवनमे जे गये । उरन्दोमि उन 
न्दं मे पित्ते का पता न वता कर श्रच्खा दौ किया था । 
धो पक दिन के थाद्‌ उन्म सरे पक श्रादमी काम स्तै 
ने न मालूम विख रह स की नजर वचा कर जङ्गल मेँ 
गग गया । यदुत खोजने पर मी वष्ट कहीं न मिला । करद दिने 
च अ्मन्ये फा पकः दल नाव पर चढ कर दीय में नरमास 
ने श्राया था! चह्‌ उन्दी लोगो फो साथ देश.लौट गया 
गा । यदि यह धात खच हेतव तो सर्वनाश दोना 
म्मवे द 1 श्रसभ्य लेग टापू मं मलुप्य फी गन्ध पाकर 
पस फी भति भद के गड शकर छनर्थं करमो । रसस्य 
तसौ फा सुकावना यदो फे ने गिने साधारण श्रधिवाती 
से फर सफे 1 चुल तना हीष्ै किये पिले का ाल नदी 
नते श्चीर यन्टूकोौ फी गेोलिये य मारय सामने ये सोग 
रु तफ रष््र सप, दसफी भी समायन नदा ६ । 


शस्य राविन्सन करस । 


उन लोगो के चले जाने पर ठढीपबासिथें ने एक वार 
चहो जाऊर देख श्राना चाहा फि च्रसभ्यगण्‌ क्या करने श्रयि 
थे । समी लोभो ने वद्यो जार देखा, जद्यँ वे उतरे थे । तीन! 
श्रसभ्य धरती पर लेटे घोर निद्धा मँ ्रचेत पडे धे ¡ श्वायदरये 
लोग वेश्रन्दाज नर मांस खाकर, श्रफर कर, से रदे धे। 
निचित योने फे कार्ण इन्दे मालूम ही नहीं ध्रा कि 
साथी लोग कव चत्त गये। सभव रहे, इनकी नीद न 
टकी हो शरोर वे लोग विना जगये चल धिये ्ौ श्रथवा 
ये लोग जगल मे शरूमने गये हौगे। जव इन लोगो ने 
लौट करः देखा होगा कि साथी चले गये तव निधिन्व 
होकर सोर्दे हौगे।! जो हो, उनको सेति देख समी 
भय श्रौर शराश्च्यं से ठिठिक रहे । सभौ ने सर्दारसे पाक, 
इन लोगो के साथ कैसा वर्ताव करना चादि) सद्र मी 
समम मे मी छं न भ्राता था जो श्रपनी राय जाहिर फरते ।८ 
छीपन्रासिये के पाल बहुत से दास थे ही, घे श्नौर लेकर रगे ' 
ही वधा, या उने स्याने ही रों षया कगे ? त्तव इन शरसभ्यो के 
मारः डालना चाहिप् रिन्त इन लोगो का श्रपराध ही षया 
है? निरोप येचा को प्राणदरड देना भी ते ठीक नदं । निर 
पराधियेा के मारने मँ राक्षसो का भी हाथ सदसा नदी 
उठता । गड यड़े निर्दय श्रौर सृशस भी पेसे काम मेँ सङ्कुचितं 
दो उरते हे । वे श्रसभ्य जागने परः चके जाते तव ती सव 
यडा ही भिर जाता ¡ शन्तु विना नाव केवे लोग जारयेगे 
कैसे ? जागने पर वेल्लोग दीप भ्रमण मे धदृत्त दौगे श्रीर 
दीपवसिया छा पतता पाकर श्चनथं फा वीज वोर्यगे । न्ततं 
गत्वा यदौ स्थिर दुश्रा किठन लोम फो कैदं फर्म स्वना 
चाष्ट 1 वे जगा कर कोद कर लिये गये । जव उनके र्था 


- द्वीप मे ्रखभ्या काडपद्वय। २६१ 


उन दोन गरज फा दय मी जलने लगा । श्रसभ्य- 
र धौरे धीरे जइल श्रौर भगडी मे गृदयासियेा को खोजने 
र । श्रसभ्यो के ड को श्रारो चते देम करः श्रेगरेज कच 
एर पीञे हद गये 1 जङ्गल भ धक यट भटा वेड था जो 
फर भरोखला द्यो गया धा। वे दौनी ध्रेगरेल उस्तीके 

तर चिप फर श्स्तभ्ये फे देखने लगे । कुच दी देर वाद 
गहने देषा कि दो श्रलभ्य उनङी शरोर दोडे श्रा रदे रं 1 
मनकी चेष्टा देने से यदो मालूम दता था कि ये शुघ्स्यान 
भ पतता पाकर शग के परुडने धो लिप श्चा रदे हें । 


यह सच फर्‌ श्रंगरेज वहत धराये 1 वे भागं या व्य 
एद, एकी चिन्ता ई । भागे ही तो फां जप्ये ? श्रसभ्य 
शग चार श्रोर जगल मे कैल गये थे। भागने से अभिक 
भय राक उनके सामने जा पडते। यह साच विचारः 
प उन्दने जहो वे बही स्थिर रदना उचित समा। 
यदि कमी तरद की गदवड देपने मे श्राती तोये पेड पर 
धद जाते । 

, श्ग्रच्ती दोन असभ्य उनके पास से छोफर याने यद्र 
गये । दमस मालूम हो गया कि उन्दने शगरेजा को नदीँदेखा । 

किष उनके पोते तीन श्चादमौ रोर उनके भौ पीछे के च 
श्रमी विलरल सामने उसी चेड की शरोर श्रनि लगे 1 
भरगरेज भरी ट बन्दूक फा लदय ठीक फस म शपः 
ममीपयरनी दोकनै को पेता करने लगे ए जय गे अलभ्य इ 
शरोर श्रम्रखर छप, तय श्रगरेजो ने पदाना कि उमे सगर 
पी धा जो पटपर यन्द हुश्च चा । उखको देते ष्टी (1 

द्य सं पफापकः श्ाग यल उदी उदनि निश्चय 


२६० राविन्सन छसे 1 ' 


श्चाते देख लिया । समुदट-तर से कु्भवन भी एक मौल से 
छम न था। दसलिप्य अगरेज को सावधान होने का थोडा, 
सा समय मिल गया । किन्तु ढपनिवासी समस्त व्यति 
फा यह्‌ सवर देने का उरं ्रवसर न मिला। सारे वीपः 
निवासी पफ जगह श्रा कर पडे हो जाते ता उतना भयं 
था। किन्तु पचास साठ योद्धाश्रौ का सामना करना दौ 
व्यक्तियों के लिण यथार्थं मं कठिन काम था) 


दोनो श्रेगरेन उन श्रसभ्या की चाल-ढाल देख कर ही 
समभ गये फि वे लोग सवर पा कर श्रा रदे हे । इसलिए उन्दने 
फरारश्रसामी के देना साथियों फो फौरन बोधि लिया श्या 
दो विश्वास-पात्र श्रसभ्य-नौकसो के साथ उन को श्रौर श्रपनी 
सिये को रतिम शफा फे भीतर भेज दिया । उन्दने नौकर 
श्रौर स्यो से घर फी श्रावय चीज उडवा कर प्रस्थान 
किया 1 इख याद्‌ उन्ोनि पालत्‌ वकरो के, स्थान का फाटक 
सोल फर, जङ्गल में सलिए भगा दिया किं शअरसभ्यगणा उन 
यके को जडली समभ कर छोड देंगे । इन कामों का मटपट्‌ 
वन्ध कर के न्ने पक श्रसभ्य नकर के द्वारा स्पेनिय भी 
तथा उन तीर्न श्रंगरेजो को ख्वय्रर मेज दी । फिर श्राप दोनी 
श्रादमी बन्दूक श्रौर गोली वारूद लेकर जङ्ल भँ जा दिम, 
श्रौर उन श्सभ्योा पर तेज निगादह उाज्ञे रहे । 


वे दोनो उस गुस्च स्थान से लिप कर देखने लगे । इधर 
ड योध वध कर श्रसभ्यगर्‌ कुञ्जमचन में श्रारर पक्त्र होने 
लगे ! कुलमवन में चते द्यी उन लोगं ने घर दार, खेत-व्ति-. 
हान मे श्चाग लगा दी ! सभी पक साथ जल उदे । वड़े कष्ट 
वनये हु घर छार के श्रपनी अयो के सामने जलते देख 


धि दीप में श्रसतभ्या फा उमरद्रव 1 २६९ 


इर उन दने येगरेजौ का दय भौ जलने लगा 1 श्रसभ्य- 
पए धीरे रीर जद्धल श्रौर भाडी में ृदवास्तिया को सोजने 
तमे श्रसम्यौ के मड कोः श्रागे चढते देख कर श्रंगरेज कुच 
रोर पौ हट गये' 1 जङ्गल मेँ प्यक वहत मोखा पेड धा जो 
एस कर खोखा हो गया धा चे दोनौ शरेगरेज उसको 
भीत चिप कर श्रसमभ्थे के देखने लगे। य ्यीदेर बाद 
श्छलेने देखा कि दो श्रसलभ्य उनरो श्मरोरः दोडेश्ा स्ेर्ह। 
उनी चेष्ठा देग्नने से यही माल्‌ दह्योताथा सिये शुप्तस्थान 
का पता पाक श्रगरेजौ को पकुडने फे लिपश्रा रहे हं 1 


„ यह साच कर छरंगरेज वहुत धराये ] चे भणे या बद्ध 
गै, दसी चिन्ता हु । भागे दी ता क! जये १ असभ्य 
लोग चारे शरोर जगल मे कैल गये ये । मागने से श्रधिक 
पसन था ङि उनके सामने जा पडते । व पिचारः 
९ उन्हने जदं थे घी स्थिर दना उ ग्त समस्रा। 
 शदिक्रिसी तस्ह्‌ की गडग्ड देखने मे श्राती तोवे पेड पर 
भेन जाते) 


श्रग्रयर्ना दोना श्रसम्य स भगे बद्र 
पये! एखसे मालृस दो गया कि उर का नही देया । 


वितु उनके पी तीन श्रादमी श्योर उनञ़े मी पीदये कै पोच 


 श्रादुमी विलङल सामने उसी पेड = आत ए ॥ त 
शगरेन भयो दह यन्दृक क त ली उनको श्चपने 
¦ भमोपवर्ती होने की अवितो स ह अये श्रमभ्य कु 
\ श्रीर्‌ श्रग्रखर षुण वव था धवाना कल द 
ˆ पौ धा ज पदते द उमनो देने दी ष्टा + 
केषदय्मे पकाप्पय श्नाग 11 उन्दने निम्चय 


र्र्‌ राविन्सन करसे 1 


कि चादे जो हो, इस साले को यदो से जीते जी जाने नदगे 
उसे निकय्वर्ती होते ही शरेगरेज ने उसे गोली मार दी 1 ष्ठ 
ही श्रावाज मे तीन श्राद्मी मिरे। उन्म एर तो उसी धड 
मर गया शरोर दो धायलल इष । धायक्लौ मे पलायित व्य 
बहुत जख्मी हुश्रा । तीसरे व्यक्ति का क्षिफ कम्रा गोली र 
चिल गया था, पर वह्‌ उतने ष्टी मेँ अय से श्रधमख सादो गय 
श्योर सुव जोर से चिल्ला कर श्रातेनाद्‌ ऊरने लगा । 


इन तीनो फे पीडे जो पोच श्रादमपी थेवे विपत्ति कापर 
हाल न समभ कर केवल शब्द से ही डर ऊर जदो फे तद 
सद्धेहो रदे । धने वन मेँ वन्दूर का शब्द वडाही गम्भी 
शोर भयेत्पादक हश्या । जगल फे पक प्रान्त से दुसरे प्रा 
तक शब्द्‌ की वार धार भीषण्‌ प्रतिध्वनि हुई! श्रगरिष 
पन्या के उडने तथा कल रल शब्द्‌ से सारा जगल भः 
गथा । पेखा श्रुतपूर्वं शब्द्‌ सुन कर ्रलभ्य गण्‌ जो चकितं 
भीत श्रौर स्त-ध दौ तो श्राश्चय्य दी वया । थोडी ही देर) 
फिर सर्व॑ सघ्नाटा छा गया । श्रसभ्य लोग इस शपू शब्द्‌ फ 
ऊच कारण न समभ कर चीरे वरे उन श्राहत व्यक्तियो के पार 
श्ाये। हन च्रभार्गो फो दस वात की ्राशङ्का तक न हई जि हमा 
ऊपर मी वही विपत्ति श्रावेगी जो मि साथियेः पर श्रा पड 
द! उन लोग ने वह पर घाय्लौ के घेर कर समाचार पृ 
तीखरे व्यक्तिफा बहती दलका जग्म ड्या था। उसने 
कहा कि “दम लोगो "पर देवता क! कोप श्रा ै । पहले 
विजली फी तरद एक चमक पैदा ह, उसके वाद्‌ वञ्जपात 
दोनेसे दो श्यादमी मरगयेदह श्रौर मे घायल हुश्राह।' 
सांसारिक विषये में जो श्ननभिज्ञ हे उसका शस ध्रकारः भ्या 
ख्यान देना साभाचिक दी दै 1 -्योकि जहाँ लोगो का नाम 


डीषर्म श्रसभ्येः का उपद्रव । २६३ 
निपान भहु र 
, एने नह "बहो श्रकस्माद्‌ रेमे दुर्घटना देवी नदीं तो 
शादे? हां पत्‌ दुर्घटना दीं 


पेषे यृखं--े विपत्ति च सुख मँ पहुच कर सरै निट- 
न श भाव त्तेखडे हः--इन असभ्यो को मारनेमें गरो फा 
न व्यधित होता था, किन्तु श्रात्म सला के लि क्या करते ? 
नेमे फिर गोली चला । चार श्मादमी घारल दौ कर शिर 
उ} पोचयें -यक्ति कौ छु चोट न लगने पर भी वह केवलं 
रे ही त्राय हो गिर पडा । श्रंगरेजौ ने सवो गिस्ते देख 
मभा कि सभी मर गये। 


सभौ मर चुके, इस्त पियास परर दोनो शगरेज श्पनी 
दूतो के धिना भरे सै सारस कर के श्रएमे शु स्थान से 
ग्ल करः चहो यथे । गालो न्दू कः लेकर वदरं निकलना 
रो भूता दुर ओ, कथेति जय वे उन छम्य के पास 
हये तथ देखा कि तीन चारः श्रादमी जीविते । उनमें दो 
तयि। यो यदुत छम चोर गी शी छ्रोप्प्क तो गोली 
लाम यचा दुरा था । उसे कुद मी चोट न लगौ की । यद्‌ 
स कर गरज बन्टरूक ऊँ कुन्दे से काम लेने लमे 1 पले उस 
पपासधाती भगो करा फाम तमाम श्रिया । फिर श्षन्यद्‌ा 
स्थि पे ससार यातनः से घडा दिया । यह देम्‌ कर 
मखे कुत॒ शाघात न. लगा यह्‌ उन श्रगमरेजो के साने दथ 
ड घुटने देक चूर दथा कत पाथना करने लम । उस्ने गिद- 
षदा फर वडी दीनन दिया, परः त व र 
म दोना पी सम्म च आया । तय उन श्म 1 
सभ्य वौ दथ कैट रसस से यथ कर पफ पेड के ॥ 
या । दसकषे वाद्‌ चे श्प्रगामी दो श्रत्वा ष्मैस्योल 


२९४ राचिन्सन कुसो । 


यदि वे कििखी तरह जङ्गल के भीतर की गुफा का, पता पातं 
तो पकदम सर्वनाश दो सकन है । इखलिष्ट उनके रोक देना 
चादिप । वे दोनो श्रसभ्य बहुत दूर पर दिखाई दिये । पर ~ 
शुफा की तरफ नदी, उसरी प्रतिकूल दिशा भे श्रवात्‌ समुद्र फौ 
श्नोर जा रहे थे । यद देख कर श्ेगरेज निरिचन्त दो उख पेड 
कते नीचे लौर राये ज्य चह बन्दी श्रसभ्य था। वर्दी आकर 
देखा रन्सी पडी ठे, बन्दी का दी पता नहीं । श्रे ने 
समभा कि उसके साथी बन्धन खोल कर उसे ले मये दोगि। 


श्रव वे दोन किकर्तव्य-विमूढ हो खड़े रटे । स्या कर, 
फरिधर जाये, कुदं निश्चय न कर सकते थे । श्रायिर उम्हौने 
श्पनी सियो के पास गुफा मे जाने दीका निश्चय क्रिया । 
शफा के भीतर जा करके देखा, खमभी छलनचैन से द! केवल 
स्नियों वहुत भयभीत हदो रही हं । श्राक्रमरकाषी उने स्य 
देशी है फिर भी उनके भय की सीमा नहीं, वे वेदद उर र्ट 
हे। कारण यहरिवे श्राक्रमणकासियि फे सखभाय से भला 
मति परिचित थी । श्रसभ्य लोग शफा के विलङल समीप 
श्ाकर लौट गये रह! घने पेड की चाड होने फे कारण उन्द्‌ 
शफा देख न पडी, सीसे इधर ये लोग न श्राये । धरति 
भासी उपद्रव मचाते। 

श्रसभ्यो. फे शाने की यर पा कर सात व्यक्ति स्पेनियडं, 
श्रेगरेजो की सहायता फे लिप, श्रये । यदह देख कर ्ेगरेजौ 
को धेय हु नौर उनका साहस दृ गया 1 श्न्य दस व्यक्ति 
स्पेनियडई शरोर पाड का पिता किले फे समीपवतीं खेत-छलि 
हान की र्ता फे लिट पदरे पर रदे । किन्तु श्रसभ्य उधर ग्ल 
करः मी गदी गये । सात स्पेनियदडा के साय येगर्जौ के यह 


दीप में श्रस्भ्या का उपद्रव 1 २६५ 


दय मी श्या जो स्वेनिय ड फो खबर दने गया चा, शरोर 

५ केदौ भी श्राया है जिसे कुच देर पटले हा ववैर्वोध्र करपेड 
नीचे डाल दिया वा । स्पेनिय ड ने राते खमय उसके हाथ 

का यथन मनोल वर उसे साथ से लिया था । युफाके भीतरश्ननि 

पर घन्दी फो किर योधि कर दूखरे दो बन्दिये केखाथवेटादिया। 


दीपाय छो ये वन्दी भारखरूप जान पटे 1 घरोकिये 
लोग श्रधीनता मे नदीं रहना चाहते य । उनक्ते धर्में 

विरा कर लिलाना भी कठिन हं, रोर जो छोडदे तोये देश 
जाकर शरन खडा करे । देखी दालत मे उने व केसिवाश्रोर 
को उपाय नदीं । भिन्त सदार उन लोग रे मासे रौ श्र 
मति महीं देते । उन्न हरम दिया किये न्दौ छभी मेरी 
बड़ी गुफामें र, चो स्वेनियड उनके परे, पर दग, श्रोर 
स्पेनियडं लोग उनके खानि पीने का प्रवन्ध करने 1 


स्पेनिय् के श्राने खे साहस पाकर शमर उन श्यसम्येा 
की मोज मे यादर निकले रोर वडी सावधानी से एच दर 
श्रामे जाकर देखए कि समी अलभ्य ज्ञि के लिष्ट नाव पर 
६ दौस्टेष्ु। उन लोगो > चलते समय वन्द की 
से पकार विदा का सा क क्ते कार्य 
उदास टप । चिन्तु उन फाजा देष 
रग का चर र गती चादी स. नट हो गई धी 0 
फार्ण सभो ने मिलकर हार्थो हाथ थोट्ेद्ी दिनी (1 क 
गृहम्थो का सथ स्बामा ठीक कर द्विया। य ० । 
दुशोलश्रेगरेक्ञौ ने मी उनकी खदहायतासे (1 

श्मभ्थां के चलते जनि परः 

चाद ठीपवासिये ने ची सुती पे खाप 


| 


ग्द साचिन्सन क्रूसे! 


की तीन्‌ डौगिरयो श्रोर समुद्र मे इव कर मरे हुए दो शस्यो) 
की लाश बही जा री है । 


~ 


द्वीप में असभ्यो का दुघारा उपद्रव 


धीरे धीरे पोच चछ" महयैने बीत गये । श्रसभ्योा के श्चि 
फो फी कुं मनर न पाई गई । दी पनिवासिये ने समभा 
यातोये लोग दोप केमाभले को भूल गये हेया भयसे ए 
तरफ नही श्राते हे । 

पक दिन उन लोगो ने श्ररस्मात्‌ देखा कि धठप-वाय्‌, 
लाठी श्रौर लकडी की तलवार शादि श्रनेक श्र शर्म लिय 
श्रलभ्य लोग पक साथ श्रदाइस ङोगियो पर सवार हो ापूर्मे 
उतर श्रये । 

यद देख कर द्वीपवाक्षिया फे भय फी सीमा नर्दी।. 
श्रसम्य लोग सन्ध्या सेमय टापू मं श्रा ष्च इसलिय छप 
वालो को सारी रात सलाद-यिचार करते ही वीती । धन्तर्म 
यदी तय हश्रा कि दतने दिन म लोग चिप कर ही वेपटरे 
रहे ह श्सलिप श्रय भौ छिपकर रदना ही श्रच्छा हे) यदं 
निचय करके सभी ने दोनो ्रगरेजा फे घर फो उजाद फर 
उसका चि तक न रहने दिया, श्चोर वकरो को शुफा फो भीतर 
छिपा कर घन्द्‌ कर सक्या । श्रसभ्य लोग सिषं उन्दी दन 
श्रंगरेर्ज के निवास-म्यान का पता जानते थे इसलिण रे " 
पहले इसी स्थान पर श्राकरमण करगे, यद साच कग 
यदीं एकत्र ोफर उनके श्राने फी परतीत्ता करने 
षेतेष्टी फो्डेदृसौ त - इक ्ुष 1 
ख़ेद्ल मं षहत कम श्रादु ॥ "^ ५, ५ 


ढीप मे श्रसम्ये कोदुवास उपद्रष । २९७ 


डे का वाप, शरीर च विश्वासी नकर दम लोगो 
प्या भ्रत्य थी सेतो थी दी, उल परः शरसनं करी कमी श्र॑र 
श्रषुमिधा दे रदी वी । दमारे दल भे सर फे पास यथेष 
भरल्नरख न थे शत्यो को उनटूे नही दौ यई थीं । उन लो 
४ मे सिप पक प पजर था ) दो सिर्यो युद्धे से 
तरद्‌ विप न हुई । ये धलुप वाण लते, कमर कस र, 
युद फरने फे लि तैयार हो गई । उनी कमर म पक पक 
स्मरभौ था। 
स्पनिय्ख ॐ खर्र इन थोडे से सिपाहिथो के सेनापति 
१९ भग श्गरेजो म जो सवते वठकर यदभाश था वद सह- 
धौ सेनापति नियत ह्ुश्ा। उखका नाम विक्ल पटक था। 
इद श्रयन्त कूर श्योर न्यायो होने पर मी सूय यदादुर धा । 
टच भदुष्या के साथ पक सुरु के भोतर चिप रहा} 
पि श्रसभ्य उ शुरु के सामने से होकर निफलेगे स्थ यट 
उत पर्‌ भाक्रमण करेगा } श्रसम्य लोग सिदनाद्‌ करते, उच 
सते-कवते हप दम लोभो पर ्राक्रमस करने फे लिद चलेश्रारटे 
५।जग श्रषभ्यो की कु सस्या सुरमुट से छु श्वाने निकत चं 
प पटरकिस ने श्रषने दल के सीन व्यक्ियिा प उन पर गौली 
परसाने प दुफम्‌ द्विया । उन्दोनि पक दष यन्दूफमे खं यु 
सात सात गोक्तियं भर कर चलाई श्र्भ्येः णे दल अ पिन 
शी एन श्रौर श्रिते हो राहत ह्य! वे सय के सय भीक 
शवडे हो रदे ! उनके श्मादवर्यश्रौर भय की सोमान रही । 
प्फापक एस भकार मीपस शब्द दनि शौर सारण अपने 
साभिये फो मारे साने कौ बात पर पे लोग श्यापस म ४ 
कोनादल पार ष रहे चे पि वटकफिस श्रादि कीन व्यक्तया 
पिर गोली मार कर किननोष्टीषो धर्ायी कर दिषा 1 पस 


२६६ सविन्सन कूसे। 


की तीन डगिर्यो शरोर ससुर मेँ इव कर मरे हण दो शरस्य 
की लाश वद्ीजास्दीदहै। 


दरोपमे असभ्यो का दुघारा उपद्वव 


धीरे धीरे पोच छ मष्यैने वीत गये । श्सतभ्यो के श्राने 
की कदी कुलु भनक न पाई ग । द्ीपनिवासिये ने समभाक्न 
यातोवेलोगद्धोपकेमामलेको भूल गये हैया भयसे शस 
तरफ नहीं श्चाते हे । 

एक दिन उन लोगो ने श्रफस्मात्‌ देखा कि धुप वाणु, 
लाठी श्नौर लकड़ी की तलवार श्रादि श्वनेक श्रख शस्त तिथे 
श्रसभ्य लोग फ़ साथ श्रहाइस ङोगियें पर सवार हो टापू 
उतर श्रये । 

यह देख कर उीपवाछिये के भय की सीमा नर्दी। 
श्रखभ्य लोग सन्ध्या समय टापू मे श्रा पचे इसलिप द्वीप 
वाल्लौ को सारी रात सलाद-विचार करते ही वीती ! शन्त मँ 
यदी तय श्रा कि इतने दिन म लोग दिप कर दही वेट 
रहे हे इसलि अव भी चिपकरः रहना ही श्रच्छा दै। यद 
निश्चय करके सभी ने दोनो श्रेगरेजो के धरकोा उजाड कर 
उसा चिह् तक न रहने दिया, शौर वकस के युफा के मीतर 
दिपा कर वन्द्‌ कर क्या । श्रसभ्य ल्येग सिफं उन्दी दोनो 
शगरेजो के नियास स्यान का पतः जानते थे इसल्िण वे लोग 
पहले दसी स्थान पर श्राक्रमर्‌ करेगे, यह सोच कर हम लोग 
चही एक होकर उनके श्राने की भरतीक्ता करने लगे । उवद 
होते ही कोई डेढ़ सौ श्रलभ्य वर्दोश्चाकर इट ९ । हम लोगा 
छे दल में वहुत कम श्राद्सी ये । सरह स्पेनियड, पांच गरज, 


द्वप मे श्रसम्येः का दुधा उपद्रव । २६४ 


व शा यदे ही ते धे । उन्दने इतने वारा 
मल श से श्माकाण भरडल भर मया । उन श्रसम्या 
ये, उने लोन ष थे, पर पूरे तोर्से जख्मी नहीं दष 
भाग पागल्त कौ खिर पर ग्यून सवार दोगया य! इ्तीसेषे 
र पामल्ञ क माति युद्ध करते चे । 


 । लोग शंगरेज शोर स्पेनियडं की लाश को देख 
के ष्य (५ चलाने लगे, मरे -सो मारने. लगे 1 उन भदौ 
करफे उन्द रीर गला कार फर श्त रीर का पए गाड 
का चन्दने श्रपनी नीचता का पस्विय दिया । रम लोम 
1 भागते देख कर उन लोग ने दूर नक पीदा न क्या । 
समो ने मरगडलाकर खड़े लोर दौ यप अवर से जयध्यनि 
मै । किन्तु उने घायल श्वी श्रधिक लह वदने फे फाग्ण 
मुध्विन त्य धपु हीन हो दोकर गिरने रे । यह देख कए चे 
सोप कफिरड्‌ सीह 
परिस फी दच्टा धो कि किर दल-प्रल के साथ उन पर्‌ 
श्क्रमण्‌ क्रिया जाय किन्तु सदर ने क्ा---“नही, दरखी 
श्रय जंसरत नदी । कल सवेरे फि्‌ देगा आया ॥ राज श्रय 
शाम्व हलोर रट्ना हौ ठीक दै 1 श्रसभ्येः दे घायल कौ भली 
मति सेचा्ुभूषा न ष्ठोने से उनष्ठी दतत हो डाययी । 
अधिक स्क क्य नि से वे डवल हो जायेगे शर घ्य फी 
ह र द्िस्न सके व शन वो के मु 
स्यायो भो कम गो 1" प्टकिस ने ऊस द 
जोर देकर कदाहं हो, कल मेख भी तो यी दे दफा 
होयो } इसी कार्ण तो चचटपर अज ही काम घुका लेना 


चरेत! 


२ राविन्सन कसे । 


समय प्रथम तीन व्यक्तियों ने भट यन्दूकं मर लीं श्र पकही 
चार गोली बरसा कर उन श्रसभ्योा फा चिन्न भिन्न कर डाला। 
शस श्रचानक असिघधात काकं कारण न समभ कर श्रयः 
रिष श्रसभ्य लोग किकर्तव्य चिमूष ही रहे । वीव मेँ भादी 
कीं श्रोट स्दने फे कारण श्रसलभ्य लोग किसी कोनदेख कर 
शायद यह समभ रहे थे कि “देवता का गुप्त ज्ञास 
लोगो का नाश करने के लिए उदीप्त हो उटाहे।4्यदविषट 
किस इस समय चुपाप वरहो से हट जाता तो वडा श्रच्छा 
होता । श्रसभ्य लग देवक्ैक भय मान कर माग जाते, विन्तु 
पटफ्रिस ने इस विपय मे चार चार चिताये जाने पर भी उसका 
पाज्ञन न किया । वह्‌ उजं था न ¡ वही रद कर चह किर 
वन्दूक भरने लगा । उधर जो श्चसभ्य पीेसे श्या रदे थे 
उन्होने एटकिस प्रथरति ॐ देख कर पएकाप्पक उन परः श्राक्र 
मण किया 1 पटिम श्रादि च व्यक्तियेा ने लगातार गोली 
चरखा कर वीस पचीस श्चादमियेा को धरतो पर लिटा दिया 
ते भी श्रसभ्य पचेन हटे 1 उर्न्दौनि तीर से प्कर्धगरेन का 
मार डाला, श्रौर पटफिसख को भी घायल किया । फिर 
एक स्पेनियर श्रौर एक श्रखभ्य नौकर को भी मार गिखया,। 
यह श्चखभ्य नौकर यडा खादी वीर था । उसने मरते 
मस्ते मी सिफं लाठी की मार से पोच दुश्मनों को मार 
डाला था। 

दमारे दल वाल्ते भयकर रूप से श्राक्रान्त होने पर दौड फर 
प्क स्ने पर चढ़ गये । दम लोगो ने भागते भागते भी 
सीन वार वन्दु्ः चलाई । किन्तु श्रसभ्य ल्येग धेस हठी थे कि 
पचास-साड भयु्यौ को हत शरोर इससे भी श्रथिक व्यक्तियो 
को घायल होते देख कर भी हम लोगो चा पीदा नदीं छडते 


। 
^ 


द्वीप मे सभ्या का दुचास उपद्रव । २६६ 


पै श्रोर वयावर्‌ श्यामे वदे छ शाते ये । उन्दने इतने वा 

जै ५ वाणौ खे श्नाकाश मणडल मर गया । उन च्सभ्या 
१ यि चायल हष थे, पर पूरे तौर से जख्मी नदीं हट 
१ उन लोगो के सिर पर खून सवार दोगया था । दसीसे बे 
लग पागल की मात्ि युद्ध करते थे 


चह शसभ्य लोग श्रंगरेज शरोर स्पेनियडं की लग को देख 
क पर हथियार चलाने लगे, मरे को मारने लगे । उन सुदो 
हाथ पे, श्नौर गला काद्‌ कर श्त शरीर के खणड सरड 
करके उन्दने ध्रपनी नीचता का पस्चिय दिया । हमं लोगा 
भ भागते देख कर उन लोगो ने दर त पचा न किया । 
खो ने मरएडलयकार खे होकर दो वार उच्चखर से जयध्ननि 
फ चिन्त उनके घायल श्रादभी श्रधिक लह वहने फे कारण 
मिमित तथा भ्रण हीन हो होकर गिरने लगे । य देख कर वे 
साग पिर दुखी ष्पः 1 
प्ट फी इच्छा थी कि फिर दल परल फे साथ उन पर्‌ 
श्ाकरमण सिया जाय किन्तु सदर ने कहा--“नरदी, की 
रय जरूरत नदी । कल सपेरे कि देश्या जायगा । श्राज अग 
णन्त होकर रटना टी टक दे 1 श्रसभ्येः के घायला की भली 
भाति सेवा श्॒भृषा न दने से उनयौ प्लत चुरी हो जायगी । 
भिकः रक कय हाने से चे दुर्बल ्ो जयने शरीर लान 
पीडा व कविर्न सरमे तव व को शुभो क 
म्या श्नौर भो कम होगी 1" ष्क ने जरा ठ 
जोर देकर कादं टौ, कल मेरी भी तो वेस दी न 
शोणी । दसौ कारण तो चटपद श्राज टी काम चुफालना 
चादताह) 


३०० पविन्छन करसे । 


सर्दार-नही भाई, श्राज तुमने वडी वदादुसै के साथ 
लडाश्कीदै। यदि कल तुम युद्ध नभी कर सरोगे तो 
व॒म्दारी शरोर से खुद मे युद्ध कङ्गा । | 


चरकीली चोदनी रात है । हम लोगो ने देखाकि 
श्रसम्य लोग श्पने मुदो श्रौर घायल को लेकर बडी चिन्ता 
मे पडे है ! सभी श्रापस में श्रपने भन की वात कर रदेरद। 
यह देख कर सरदार नेउन श्रसभ्येा पर एक वाररात 
ही श्राक्रमण॒ फरने का विचार फरिया । हम लोग जगल के मीतर 
द्री भीतर छप कर इधर उधर चक्र कार्ते ए प्फदम 
सभ्या के खमीपं जा पटच । हम लोगो ने प्के साय 
श्रार न्दुक दाग दी} श्राध मिनट के चाद फिर श्चाठ वन्टूकौ 
की द्यावा हुदै । कितने ही मरे, श्चौर कितने ही घायल हण । 
श्रसभ्य लोग किधर भागे, क निणय न कर जो फे तदं खडे , 
हो मरने लगे। 


हमारे श्राठ आर श्रादमिये! फी तीन रोलति्यो हो ग 
शरोर तीनौ तरफ से एक साथ सिहनाद करके उन श्रसभ्यो 
पर रूट पडे, नौर उन सर्वो को लारी, बन्दूक के डन्दे, फरये 
शौर छरदाडी श्रादि हथिया से मारने लगे । थोडी ्ी देर 
“ मै श्रससय अरस्य भूवलशायी हो गये । दो एक ने तीर मासे 
कीचेष्ठाकी थी किन्तु उन्द श्रवस्लरन मिला! एकतीरने 
भादडे के पिता के करि्ित्‌, घायल क्रिया था । जो श्रसम्य वच 
ये चिद्लाते दृष्ट जरा तदो भाग मये 1 हम लोग उनको 
मास्ते मारते थर गये थे इस ललिष्ट उनफा पीच्ा न कर 
सके । कुल १८० असभ्य मारे गये । चचे हषः श्रसभ्य दौड कर 
ससुर मे प्रपनी नाच पर सवार हाने गये। फिन्छु उन लोगौ परः 


द्वीप म॑ श्रसभ्ये का दवाय उपद्रव 1 ३०१ 


हत रः चिपन्ति श्रामे लगी । सन्ध्याकाल से ही दवा हुत 
(५५ रही वी । इसलिए उन करौ शीघ्र भागने आ मौ श्रवसर 
सो मोम 1॥ व समुद्र से किनारे की शरोर वह गदी थी 1 दा 
समी र ज्यायस्की लहर से नादं प्कद्म से मेश्रा 
५५ र हवा लगने से पक की खकार दुसरी मे लगते 
ह्र ट गहे थी । 

दमारे सेनिक विजय पराप्त कर फे उल्लसित हे उदे, किन्त 
उस सत भें डन लोगो फो विशवास नसीव न इचा । बै लोग 
कै देर देम सेफर दैस्यते गये कि शरस्य ज्लोग षया क्ते द । 
ुद्-स्थल कै भीतर लाकर जाते समय उन लोगो ने देप कि 
तप भी कोह योद सभ्य उपस्क दम सत्व र्दे है, पर 
श्रधरिक देर तक उने वचने फी समावनान वी1उनकी 
्रन्त-कशालिक श्रवस्या देख कर हमारे दल के लोग ड सी 
एप, कारण यदजनि युद्धम तुरो का निपात कर्तेद 
नद एता, विन्तु उनका छु ख देख कर सुखी दोना सद्यतः 
फा लक्तण नहो । जो दे, दम लोम के शरसनभ्य नौकर 
कुशार फे श्राधात से, उन श्रासन्रन्यु याच्ुेनिको को सय 


षष्यीसे हुडा दिया) 
श्रायिर उन्दने देस 

यशिषट शम्य जमीन मँ वेड 

हाथ पर किर स्के श्रपनी दर्शा को खेप्व रटे ह । + 

ग द सै ल्िष्ट ख 

मारे पके लोगो ने उर इस्ाने ध 

1 

ष्यन्चत्ली प्ये ५६. ् र 

शवपे 8 व मे उनकी निया यद खाने की 


कि ष्क जगद सण स्तौ दताः 
शरोर घुटर्नो षर प्य श्रीम 


३०२ राविन्सन क्रूसे । 


साय दी । किसी फिसी ने उसका प्रतिवाद्‌ -कर के फा कि, 
पेखा करने से चडी खरावी होगी 1 जाने का उपाय न्‌. 
रहमे सेवे लोग मरने पर कमर फस कर माना प्रकारके 
उपद्रव फरगे ! दिख पुश्य की भोति जङ्गल भरम धूमे 
किरगे 1 उन ल्लोगौ कफेभयसे हम लोगो कफो श्रफेले बाहर 
निकूल कर काम करना कठिन हा जायगा 1 वव उन यन्य 
जन्ुश्रौ की तरद द दृद कर मारना दोगा, नही ता घेलोग 
श्रपने वेर की श्राग ` भाने फे लिप हम लोगो के खेत, खलति 
हान श्रौर पालत्‌ पुश्चो को लृ ले जायेगे । पट किस ने कहा-- 
यह सदी है, सो मचुरप्यो का सामना मे खय करः सकता 
पर सो जातियो का थका कौन खेभालेगा श्ये लोगदेशको 
लौटजायेगे ते हम लोगो का थ्राण वचना कठिन दागा। 
श्रसस्य श्चसभ्य वार वार शाकर हम लोगे फो सता्वेगे 1 
उसकी यट वात खमभी ने पसन्द की! समी लोग चं 
सूखी लरृडियो वटोर लाये श्रौर ्आग फे शच्छुी तरह रज्य 
लित कर शिया को जलाने लगे । यदह हाल देख कर शअरसभ्य 
लोग दौड श्रये श्रौरः दाथ जोड कर धरती मे घुटने टेक फर 
डागियेा री भित्ता मांगने लगे । वे लोग इशारे से जताने लगे 
किष्येसा श्रपकमं हम फिरकमीन करगे। कवार देश 
जानीसे दम लोग फिर कभी इख खष्पू म न आवेगे । 
किन्तु उन लोगो कादेश लौरनातेा दम लोगो के लिप दित 
कर न था। वूर्योकि एक व्यक्ति ॐ लौट कर घर जाने श्रौर पवर 
देने से इतना अनिष्टहृच्यारे,जवये सखव के सवदेश मजा 
कर लोगो से यदय की वात करटेमे तव ते दम लोगो का सवं 
नाश्य देना ही सम्भव है । हमारे दल के लोगो ने उन की कातर 
इथि रौर गिडगिडादट पर ध्यान न दे कर उनरी डोभिये को 


दीपमें सभ्ये का वास उपद्रव । ३०३ 


शरयला। । यह्‌ देखकर ये विकट चकार करते हप पागल 
तेनेमे शण म्‌ दधर्‌ उधर दौढने लये ।वे लोग भैरतौ को 
एव पवत अधपके अगो फे तोड़ तोड कफर फ खाने श्रौरः 
तु मव्यवा पेस्ट शरोर मी श्रनेक उत्पात करने लगे । 
रभो क लोगो ने दमारे किले फा शौर शुका 
भे ) पालतू यकराकादकुद्ठुरपली नपाया धा, ष्सी 
भिक रौ ही पम् वच ग थीं । तव भौ वे गिनती मे इतने 
र शर्‌ द॑ने में देसे तेज थे ङि निरख होने पर भौ उन 
रश एक चाक्मण॒ करने का साटस यो नली फरता चा । 
हमारे उने ल्तागो फी दशा शोचनीय द्यो उठी श्मार साय साथ 
पतती भी । दम सोर्गो फी डुस्वस्थाशा कारण साद्र- 
शात स््श्रिये॥ का भमान था, कोरण्‌ था दुर्दम्य दिद मवष्ये 
पिमो व्यत श्रसभ्य त्योग भूधर से व्याल होकर चा शरोर 
भाषिक पैलते कस्ते धे 1 दप नियास्ि को उनका 
अमष्य दो उठा । प्रायि उन लोगो ने श्रपने चाव 
५ श्रसभ्येा फा शिकार करना निश्चय किया 1 यदि उनमें 
~ ^ भरधीनता स्वीकार कर ्राश्चाचसार काम करे को राजी 
शग तो वै शौर श्रसभ्य नौके ऋ भति किसी काम 
१ सगा लिये जारयेगे । अय हम ज्तनो की तरण के श्राद्मी 
र्न भ्रसभ्या क देखते ही वाध भालु. की तरह मारने 
पगे) आर वे कत येते सीधे दा गये कि उनकी 
र घन्दरक उडाते दी घे जमीन पर गिर पडते थे) भ्रा 
शे भय से समू चने जङ्गल फे सीतर चिप कर रहने लगे शौर 
भूषणे मरने लगे । न 
यष. दम्ब करसभीं काचित द्यासर द्रवितिष्े गचित 9 
विशे फर सरदार का ) उन्दने सवते कदा कि प्फ जं 


३०४ राविन्सन कसे 1 


श्रसभ्य को पकड कर उसे सखव वाते भली भोति समभा कर 
फ्‌ देनी चारप । इसे चाद उन लोगे से सन्धि स्थापन 
करानी चाहिए] 

चत दिने के श्ननन्तर प्क श्रसभ्य गिरफ्ार किया गया । 
किन्तु पकडे जाने से वद वडा दुखी हुश्रा 1 उसने साना पीना 
चोड दिया! श्राखिर जव उसने देखा कचि उसके सायदयाका 
व्यवहार हे रहा दे तच वट्‌ सूच शान्त इुशरा श्रौर उसका चित 
स्थिर हुश्रा। फ़ा्डे के वापने उसे समा दिया करि ठम 
लोग यदि हमारे साथ श्रच्छा वर्तव करोगेतो हम ठम्द्‌न 
सता्ेगे, यदिक तुम लोगे को स तरह से सहायता दरगे । 
जो कदाचित्‌ तुम लोग ख प्रस्ताय पर सम्मत न हेगे तोम 
लोगौ फी खत्यु निश्चित है । $ 

उस व्यक्ति मे सन्धि का प्रस्ताव पाकर खभी श्रसभ्य ^ 
हम लोगो फे पाख श्राये । उरन्दोनि कु साने के मोगा । श्रव 
भी उनम ३७ व्यक्ति जीवित धे । उन लोगो की पार्थना पर 
भात, यरी श्रौर तीन जीचित वसुरे उनको दिये गये । भोननं 
पारूर उन लोगो ने पूणं रूप से तक्ता प्रकट की 1 टाप. 
दक्तिण भाग में, प्क पदड की तराई मे, उन लोगो के रहने 
के लिप जगह दी गई । वे लोग श्रव भी शान्तिपूर्वक वदी 
रहते ह 1 करली वस्तु की नितान्त श्रावश्यकता न हो वो वे 
हम लम के श्धिकार मे किसी पकार की द्स्तन्दाजी नदीं 
करते । हमारे दलवालो ने उन्दं खेती करना, रोठी वनाना, 
पद्यौ फा पालना शरोर दूध दुदना शादि काम सिखलाया 
है । उनके समाज मे लिना खौफ श्रौर क्रिल वस्तु कौ 
फमी नदीं दं । उन सोमो के अधिखयर म षट मीत 
चोडी श्रौर चार भोल लम्बी ममि दी गर रै जिसमें 


उपनिवेश में खमाज श्रोर ध्म स्थापन ! = २०४ 


शः 1 धरूमते फिरते हं श्रीर्‌ श्रपनी सेती याड 

गो ॥ श्रववे लोग वडे सीघे सादेष्टो गये शरीर दम 

६ प श्रा के ध्दुसार काम करते हे । चे लोग श्रय दथा 

त नष्ट न फर भोति भोति ऊ रोफरे, उलि्य, चक्लनी, 

री, दल, साट, श्रालमारी, चक्सल श्रादि सुन्दर सुन्दर 

म फी चीने तैयार फरके सयका श्रभाव दूर करते हं । वे 
गश्रय श्न शिष्ट शरोर सभ्य यन गये ह 1 


उपनिवेश मे समाज जोर घर्म-सस्थापन 


दन श्रनेक घटनाः के वाद इल दापू मे मेख श्राकस्मिकः 
ममन मेरे उपनिवेश आलये फे लियः ईश्वर प्रेरित श्ाशी- 

ही की तरद सखद हा था। मने इस टापू श्राकर 
र सोगो के सभी परार फो श्रमा्यो को दूरकर दिया! वे 
ग सुमते छुरी, कौची, कुदाल, खनत, श्नर धरदाडी श्रादि 
पथोगी ्रौलार पाकर श्रपने पने घर वनाने लग गये 1 
सि एरभनिस पहले जेखा श्रालसी था तेसा हौ श्रय व्यष्द 
सन पर्‌ परिथमी ह्या 1 उसने श्न्यन्त खन्दर खद घर्‌ 
पया । उसमे चटा युन कर लगाई । घर के चासं रोर 
३ गोत्त चेगा वना द्विया 1 उसके वीच मे उखा धर 
त पमल की मलतति शोभायमान द रहा धः ! उसके, भर 
ने भं उसे यय मजबूत खस्मे की देक लगा रक्णी च 
उने श्रपनी ही युष्डि से काढ की वासनी तथा द 
प॑ पौर जनेद्धाद वना कर काम चलाने लषयक सो 
ननी ही चौं कैयार्‌ करः ल थीं। 

4.१ 


३०४ राविन्सन करूरा । 


श्चसभ्य ओ परुड कर उसे सय वातं सली भोति सममा कर्‌ 
कह देनी चाहिर्पे 1 इलफे वाद्‌ उन लोगो से सन्धि स्थापन 
कानी चाहिए । । 
चुत दिने के ्रनन्तर पर श्रखभ्य गिरस्तार किय! भया। 
किन्तु परुडे जाने से चह यडा दुखी हृश्रा 1 उसने साना पीना 
दयोड दिया श्राखिर जव उसने देखा फि उसतकर साथ द्या का 
व्यवहार दे रदा हे तव वट्‌ कु शान्त हशर शोर उसका चित्त 
स्थिर हुश्रा। पफाषडे के वापने उसे सममा दिया कि ठम 
लोग यदि हमारे साथ श्रच्छा वर्तव करोगेतो दम ठम्द्न 
खता्येगे, चरिफ़ तुम लोगो को सथ तरह से सहायता देगे। 
जो कदाचित्‌ तुम लोग इख धस्ताव पर सम्मत न हागे तो त॒म 
लोगो की मृत्यु निशित दै। । 
उस व्यक्ति से सन्धि का अरस्ताव पाकर सभी श्र्तभ्य ` 
इम लोगौ फे पास श्राये । उन्हौने कु खाने के मोग । भव 
भी उनमें ३७ व्यक्ति जीवित थे । उन लोगो फी पा्थेना पर 
मात, रोरी श्चोर तीन जीचित वरे उनो दिये गथे । भोजन 
पाकर उन लोग ने पूणं रूप से रतक्षता धकट की । टाप. 
दक्षिण भाग मे, पक पदष्ड की तसाद में, उन लोगौ के ध 
के लिप जगद दी गर! वे लोग श्रव भी शान्तिपूर्वक वरदा 
रदते ₹ । किसी चस्त्‌ की नितान्त श्रावश्यकता नदो तो 
हम ल्ग के अधिकार मे सिख धकार छी दस्तन्दाजी नही! 
करते । हमारे दलवालो ने उन्द खेती करना, रोरी बनाना, 
पथु का पालना शरोर दूध इदेना शादि काम सिखलाया 
दे1 उनके समाज मे खिवा खीके श्नौर फिली वस्तु को 
छमी नही दहे 1 उन लो्यो के श्रधिक्ार मै उद मील 
चौडी शौर चार मील लम्बी भूमि दौ गई रे जिम 


उपनिवेश मे खमाज शरोर धमे सस्यापन । २०७ 


पूकषित हो गया 1 उन श्राप से रषु चद्‌ चसे । उन 
होगाने पक वाप्य से सलीकार क्षिया छि वे लोय सुभे 
अपने पिता के तुर्य खममते दं, वे लोग ्राजीयन मेरो श्मधी 
नता खीकार करके इसी दीप मे मेरी भ्रा वनं कर र्मे । 
विना मेस श्राका पये कोरं शख टापू फा स्यत्य न करेगा } 


बस्तु वितरण के श्रनन्तर मने दर्जी, लुदार, यद्र आदि 
पिखिया फे उन लोग के स्िषुदं कर दिया । दु ने हर्य 
फो पक पक कुता सी दिया चनौर सविया क सिलाई फँ कामो 
खव लिषुय कर्‌ दया 1 चदन दम लोग रौ वना दुः 
हसी शादि चस्तुच्नो को प्क ही बडी मे खन्दर श्नोर खडील 
चना दिया। 


सके याद्‌ मेने श्चपनी प्रा को खेती फे उपयुक्त हथियार 
५र्थरदिये। रयक को एक प्क कदल, खुर्पी श्रौर खनती 
दी । वद्र के उपयुक्त दविय्‌ार विभक्त न फरके प्क वदृ 
प्व दिया । मे चुम, कैंची रोर लोहे की चंड श्रादि बहुतायत 
सन्नापा था! चै दस्र साधारण मणएडार मे र दी १ 
जिसे जय जिस वस्तु की श्ावश्यरुता हयी, उसे 1 
स्लोगभा घो ल्प मे लोदां दइसल्लिपः वदरत लाया शा कि ह 
उससे उनके भ्रयेाजन कौ वस्त वना दम । त 
इख वाद्‌ मैने दप्पक करो स वन्दूक 
गोली-यारूद्‌ दौ । उन्द पाकर्वे लोग वत खुश 
त्रे हजारे प्रसभ्योः का सुकावला कर ख्केगे । {9 अवो से 
लिख युक को ओर उसी दासीक व ए) त 

से बचाया था,वे मेरे पाख शराकर ख लले खी 
भास्तचर्य चथा कंसने जायने 1 क्रायक शच्रप्य 


३०६ राविन्न करस । | ,` 


टकिस के घर म श्रोगन, दालान, चदूतसा रौर वराडा 
सभी रेखे खुन्दर थे श्रौर सर्वत्र पेली सफाई थी कि जो 
देखते ही वन श्ावे । प्टकरिसि के घर सा छदावना धर मेन 
श्चौर कही नदीं देखा । शस घर भं पटकिस श्रोर उसके द्‌ 
साथियो के छुडुम्वी लोग रहते थे । जो व्यक्ति सभ्यो फे हा 
लड मे मारा गया था उसी विधवा खी अपने तीन चच 
को लेकर यही रहती धी । श्नोर भी सन्तान सित द 
विधवा का घह प्रतिपालन करता था। 

चे खि भी शद कायै मे बडी चतुर थी । उन्दः 
दरंगरेज पति पाकर शरेगरेजी बोलना सीख लिया था । उन 
लडफे भी श्रंगरेजी येालते ये । मेने उन सव वज्चौ को जाक! 
देखा । खघ से वड़े वच्चे की उघ्रच्ं वपं कीथी। 

ने देखा, इस समय स्वेनिय शरोर श्ेयरेजौ फे वीर 
किसी तरह की श्रनवनन वौ । दोना सिल जल कर भपन 
श्रपना काम कर्ते थे । मैने प्य भोज देकर सवको सम्मानः 
किया । मेरे जहाज के रसाश्ये ने मोजन वना कर खव क 
चिलाया पिलाया 1 वहुत दिनो वाद खादिष्ठ भोजन पाकः 
खभी लोय श्रपनी रसना र परिवृप्त कर के प्रसन्न पप । , 

भज का जलसा समा दाने पर मैने जहाज पर से वे ची 
उठया मेगा जे उन लोगो के लियः छ्रपने साथ लाया धा 1 उन 
लोगो मे वे चीज मेने इस दिलाव से वोट दी कि जिसमे उन लोग 
मै पादे श्राप मे, समान भाग न मिलने फे कारण, तकखयनं 
हो} मेने उन सौगाती चीज को वरायर बरायर वोर दिया । 

नै उन लोग का यदो तक दितचिन्तक था, यद देखरर 
उन लोम का दय धेम से पसीज उठा श्रौर खाया शरीर 


उपनिवेश में समाज शरोर धर्म-सस्थापन 1 ३०६ 


एन ५ ने कहा--तो सुभे श्राप यदो छोडते जाये । मँ 
पपरफो ओ धा्थिंक रिक्ता द्ग श्नौरदइनलोगोषे दयम 
य न स्थापित करने षी चेष्टा करके श्पने कौ 
५ मल्ूगा | 


व ५ खल फी उञ्यल शोभा श्नौर उत्साह देखकर म॑ 
नैभ र्हा । श्राखिर मेने पूङरा--भ्वया श्मायने इस वाव 
ली मति सेच लिया ङि इख निर्जन यपू म र्दन 
१ षट? श्रोर यददो से इस जोचन मे देण लं 
योय समापना मीन्हीं है) टो सकष्तादे, इसी टापूमें 
~ वन लीला समान हो ।* ये वाते जानकर भी चे इस टापू 
गषव सजी हप । उन्होने कटा--इन धर्महीन नर 
एको मनमे परमेश्वर की महिमा शोर दयाभाय का 
भान्‌ उपजाकर यदि इन्दः सत्पथ पर ला सुगा तो 
जीवन फो सफल समभा । तव मेरा यद द्वीपान्तरः- 
बाम पर्मछुख का कारण दगा 1 दो) यदि श्या रषा 
करके श्रपने सेवक फाइडे को यहो छोड आर्ये तो मेरा विशेष 
पकार द्यो 1 यह मेया दुभाविया बनकर शुभे शख फाम यें यथेष्ट 
सहायता देगा । 
पडे को मै सपने पास खे दा नदीं कर सकता चा 
ससे विलग देने फी बात सुनकर मे श्रधीर दो उठा । पेसे 
धाञञाकारी निष्क त्य को भ्रण रहते पपा कों अपनी 
रोध फे सामने से दटा सकता टे ? मैने पुरेल से क्वा 
शादे कत दाडना भेर लिप नितान्त कष्टकर द । चिनु शाम्‌ 
जिस फाम मै पमे जोव कला उत्स्य छर स्ट ह उस षा 
की सहायता के लिप सुक शरद्य विच्देद फा - । 


३०८ राविन्सन कसा । 


डापू मं रह जायं 1» मैने उन दख प्रस्ताच के स्वीकार करके 
उरे भी अपनी प्रजा म सम्मिलित कर लिया । पटकिस के 
धरः फे समीप ठीक उसी के घर के नस्शे का एक घर वनवा 
कर उस नवयुवऱ फो रटने के लियः दे दिया । 


मेरे साय जो पुसोदित श्राये ये वे वडे धार्मिक, शिषटश्नोर 
साम्पवायिरू विषय मै खर पचे ह वे । उन्दने ण दिन 
सुभसे फहा-देखिप साहय, श्रापरी ेगरेज भरजा श्रषभ्य 
जाति की सत्रिया से पति पत्नी का सम्बन्ध जोडकर निपास 
करः रहै दे । परन्तु इन लोगो ने सामाजिक प्रथा या फानू्त 
के श्रजुसार व्याद नीं भिया दे । एेखी श्रवस्था मेँ सभव दकि 
जव ये लोग चार्दगे तव इन निराश्रया रमणिथे फो चोड दमे) 
द्षलिप, इस दोपोद्धार फे हेतु, उनका उन सियो से विधिः 
पू्ेक ध्याह कसा दना चाहिपः ! विवाह वन्धन छुं साधारण 
सम्पकं नदीं टे कि जय चा उससे श्रलग दो जाये । जव श्राप 
उन लोगे के नेता द तव उन लोगे के सम्पच्चि-सम्बन्धी 
शुभाम फे श्राप जके भागी द वेसे हयी उनके नैतिक शमाम्‌ 
क भी । श्ापको उचित दे कि उनको यथाविधि व्याह दे। 


मैने उनी धर्मनिष्ठा देख प्रसन्न होकर कहा-ुभे 
इतना समय कर्द ? मे दुसरे फे जदाज का पक याती मति 
"यदो रहने के लिप म॑ने वारद दिन की दुधी ली दे। सके 
_ ` दिनि विलस्य कर्ंगा उतने दिनो के लिए पचास 
९५ के दिखाव से दर्जाना देना होगा । यहो समके 
५२ तेरह दिन हो गये ! ध्रयिक विलम्ब करने से 
सी रपू मं रहना होगा । इस्त युढापे में फिर निर्वासन का 
डु ख भोगने कौ इच्ा नदीं होती । 


उपनिवेश मे समाज श्रौर ध्म-मखाप्रन ! ३०६ 


पररोहित ने कदा--तो सुमे श्प यँ छोडते जायं! मे 
इन लोग रो धार्मिक रिक्ता दंगा चोर इन लोग के हृदयम 
यर की भक्ति स्थापित करने की चेष्टा करके श्यपने को 
धन्य मानमा 1 


उनफे शख फी उज्यल शोभा श्रौर उस्ताद देखकर मे 
य्नष्ठो रदा । श्राखिर मेने पृ्ठा--“ववा आपने दस चात 
चो मली भोति सेच लिया कि दस निर्जन टापू मै रहना 
कितना क्ठरुर दै ? शरोर यहा खे इस जोवन मे देश लोट 
जने की सभावना भीनहीदहै। दो सस्ता, इसी टापूमें 
जीन लीला समाप्तो!» भे वातं जानरर भीवे इसयापू 
भ॑ रहते को साजञी हुप। उन्दने कदा-इन धर्म॑हीन नर 
मारिया के मनमे परमेष्वर की महिमा श्नौर दयाभाव का 
भान्‌ उपजाकर यदि इृन्टं सतूपथ पर ला सर्गा तो मं 
्रपने जीवन फो सफल सममुसा । तव मेस यद द्वीपा-तरः 
चाक्लभी परमघठुग्व का फरण गा! हों, यदि श्राप रपा 
कस्फे श्रपते सेवक फ्रादडे को यद छोड अर्ये तो मेरा षिरोष 
उपकार हो । यह्‌ मेरा दुभःपिया बकर सुरे इस फाम मे यथेष्ट 
सदायता देगा। 
प्रादे ने पाम से जदा नदीं कर सकता धा। 
स चात सुनकर म श्रधीर दो उका । देते 
श्रा लिस्फपड भत्य केर श रहते पथा पनर अपनी 
शसा के सामने से टा सकता दै १ ने पुदिति (1 
"फादडे को छोडना मेरे लिप नितान्त कटकार है 1 सिन्धु छाप , 
लस काम चै श्रपने जीवय षा उल्मगं कर र्हं ट्‌ उस पम 
षे सदायता के लिप सुमे धत्य विच्वेद का कट स्वीष्णारफय्ना 


३०८ राविन्सन कसेष 1 


टापू मे रह ज्ये » मैने उनके इख धरस्ताव को स्वीकार करके 
उन्द भी श्रपनी प्रजा मे सम्मिलित करः किया । पटक के 
धरः के समीप ठीक उसी के घर के नगश का पकः घर यनवा` 
फर उख नवयुच रू को रहने फे लिप दे दिया । = 


मेरे साथ जो पुरोहित श्राये थे वे वडे धार्मिक, शिष्ट शरीर 
सास्मद्‌ायिक विषय मै सू पहुचे हप थे । उन्होने प्क दिन्‌ 
सुभे कदा--देखिप साहव, श्रापरी रशेगरेज परजा श्रसभ्य 
जाति की स्तिया से पत्ति पतनी का सम्यन्ध जोदकर निवासत 
कर रही दै । परन्तु इन लोगो ने सामाजिक प्रथा या कानून 
के श्रयुखार व्याह नदी रिया दे 1 पेसी श्चवस्था मे सभव देक 
जय ये लोग चग तव दन निराश्रया रमसिथेाको छोड दगे। 
इसलिप, इस दोपोद्धार के देतु, उना उन लियो से विधिः 
पूर्वकः व्याह करा देना चादिपः । विवाह बन्धन कुचं साधारण „ 
सस्पक नहीं है कि जग चार्द उसते श्रलग दो जाये । जब श्राप 
उन लोगो के नेता ह्‌ तय उन लोगो फे सम्पत्ति-सम्बन्धी 
य॒भाश्भ फे चाप जैसे भागी हे वेसे ही उनके नैतिक श्यभाणम 
षे भी । पको उचित्त है फि उनऊो यथाविधि व्याह द । 


मने उनी धमेनिष्ठा देख ध्न होकर कदा--मुके 
इतना समय को ? मे दुसरे के जदाज का एक याधी मात्र 
ह । यहो रहने के लिप मेने वारह्‌ दिन ऊ चुद्धी ली दै। इसके 
याद्‌ जितने दिन विलम्ब करूंगा उतने दिनौ कै लिप पचास 
स्पये रोज के दिखाव से दर्जाना देना होगा । यहीं मके 
श्राज तेरह दिन ह्ये गये 1 च्रयिक विज्ञस्य करने से श्रुमेभी 
इसी रपू मे रहना दोगा ¡ इस बुदढापे मेँ फिर निरयखिन कषा ˆ 
खु ख भोगने की इच्छा नी द्यत! 


उपनिवेश म समाज शरोर घर्म-सस्ापन । २०६ 


पुेदित ने कहा--तो सुभे श्राप यदं चोडते जाये मं 

(८ सोर्गो को शवार्भिक णिक्ता दंगा श्रौर इन लोगो के दटदय म 

पकी सक्ति स्थापित करै की चेष्ठा करके श्रपुने ले 
न्य मानृया 


उनफे मुख फी उज्यत शोभा श्रौर उत्साहः देग्यकर मे 
ददो रहा ) श्राखिर मेने पुदा--“वधा श्रापने दम वत्त 
दो अली भोति सोच लिया दे कि इस निर्जन टापू मे रहना 
कनिना ककर है श्रौर यद्ध से दस जोवन मे देश लोट 
भाने फो सभायना भीन दै। हो सक्ता दे, इसी टापूमें 
जपन सलीला समास हयो ५ ये वाते जानकर सी वे दख राप 
भ रने फो राजी ष । उन्दने कहा--दन धमेदीन नरः 
नाग्नि षे मनम पस्मेव्यर कौ महिमा ओर दयाभाव का 
शान्‌ उपजासर यद्वि इनह सतूपथ पर ला सूया य॑ 
श्रषने जवन को सफल समर्भा । तव मेरा यट द्ीषा-तरः 
शस मी परमघ्ुख चा कार्ण देगा! हो यदि श्राप 
फर श्रपने सेवक फाडडे को यों दोड जाये तो मेरा, व 
उपकार हो ) यह्‌ मेसा दुमाधिया बनकर मुके इस काम म यच 


सहायता देगा 1 
डे कौ श्नं अपने पास से छदा नदय कर्‌ सर्ता था। 

उससे विलग छाने कि घाते छनकर मं व 0 ५ 
श्रातो निष्कपयश्वुतय फे भाय तात खे यद्दा-~ 
अ षे सामने से हट क । ^ ६ अजन्त ध्यण 
"रे को चढला मेर लिय मकर र्दे है उस फाग ' 
सिल यते जीवक का उत्स । 

सकाम सुभे त्य चिच्छेद का फट स्वीकार पणन 


के सहायता के 


३९० राविन्सन प्रुसे। 


लाजिमी दे। परन्तु वात यह रे फि म॑ किसी तर्द फादडे को 
छोडभी दू तेघ सुमे न चाडेधा। ' 

यह्‌ सुन फर पुरोदित चिन्तित हप । वे येचारे फरंसीसी 
धे । चे किसी भाषा नदीं सममते थे श्रोर न को दसय 
ही उनकी योली सममः सकता था । तय उपाय या, १तो 
घा भगवान्‌ फी महिमा के प्रचार का कोई्उपायन दोगा? 
मेने उनसे कष्टा फ़राद्डे फे पिना ने स्पेनिश भाषा सीली 
श्मोर श्राप भी कक कुद स्पेनिश भाषा जानते है, इसलिप्ट उसी 
क्ते डाय श्रापका काम निकल. जायगा 1 

यह्‌ घातचीत होने फे पचे ने ध्रेगरेजौको घुला फर 
उनसे विधिपूर्वक व्याद छरने की वात की। बै सभी ष्य 
्रस्ताय परं क्षम्मत हृष्य । प्टकिन्ख ने श्गु्रा होकर कहु 
हमं लोग श्रपने पुत्र-रुल को इतना व्यार 
उन्् धोड दमं लोगं राजपद धाना मी खुलकर नही समभते 1" 
च्लि के विवद फा श्रये श्च्छौ तरह सममा देने पर्वे 
मौ सन्तुष्ट षर । 

दुसरे दिन स्याह कौ तैयारी ह । विन्त पुरोहित ने 
प्क उ पेश कियाकि स्तियिंको ध्-दीक्षित किये विना 
व्याह कैसे दोगा १ म॑ने उन सव को पुरोहित के ऽन्न की वषत 
खप्रफा षी । समी ने श्वीक्रार किया किउन लोगो ने ल 
स्रियो को कमो छु धमेशित्ता नदीं दी है। ये ^ ; 
धरमकषान से वचित ये तो दसरे के वया उपदेश + ` क 

, कमी ईश्व ~ जो उनं लोगो, षो सौगन्द 

घुरी [व चै ल्लोग इतना जानते ` 


+ 


#ि "^ नाम फेवल शपथं के 


उपनिवेश म समाज चौर घर्म सस्यापन । २११ 


^ उपयुक्त सममः पेड ये । परन्लु वास्त मे श्थ्वर किसे 
कते हयद्‌ समरभूउनलोगोकोन धी | दश्यर की श्रलोकिक 
, शक्ति श्र चिचिव्र लीला की शरोर उन का ध्यान फमौ नदीं 
जाता-या। तय मने उन लोगो से कदाः-^तुम लोग 
पदले श्एयर फी महिमा भली भोति जान लो फिर खियाषे 
श्वर पर विश्वास उत्पन्न करा फर उन् दीकषित करो {” 
पटफिस ने लम्बी सोल केकर कहा- “हा भगवन्‌ [ मतो 
श्रद्यन्त दुराचारी श्नौर पापिष्ठ हं । सै देश्वग की मदमा के भचार 
करने का उपयुक्छ पात्र नदी ।* मने कहा--“"लवकोी श्रपेतता तुस्दीं 
चिगेष उपयुक्त द ! दुष्कम्मीं श्रौर पापिया को इश्वर छतुताप 
के द्वारा पवित्र कर के उनपर श्रपनी द्या श्र महत्व का प्रकाश 
करते दे 1", पटक्षिन्स ने गम्मीरतापूरयैक मेसं यात सुनी श्रोर 
चँ से उड फर वद ध्रीरे धीरे सरी के पास गया । 
दम लोगौ ने यी देर तक उसके लोट रने की पतीन्ता 
क । द्रे घाद उतत पुकारने जाकर देखा करिवे स्री पुरुप 
पन्न दो देएवर फी उपासना कर रदे हे) यद्‌ देख फर्म 
लोगो का दय दं से उचित दे उखा । पुरोहित तो यद 
श्य देख करः पनी रपौ के श्रानन्दाश्रु को न सेकः सके । 
वे रोने लगे। उपासको को उसी श्रवस्यामे छोड कफर दम 
चले श्राय ! हमने जो उनो उपासना करते देखा धा चद 
यात युघ दी सही 1 किससे दम लोगौ ने फटी नही । 
ता देर "गद्‌ पटकिस फे लोट श्राने पर मेने उससे 
= ए में पू्ा--पटकिख, तुमने कर्यो तम लिपना- 
* "रथा? तुम्दारे पिताकौनयथे? 
। >> धता पादस थे। 


३९० स्विन्न शसो । 


लोजिमी टे । परन्तु वात यह दै फि मेँ किसी तरह प्रादे फो 
छोड भी दू ते चह शुभे न छोडेमा। 


यह सुन कर पुरोहित चिन्तित हपट । वे वेचारे प्रांसीसी 
ये । वे फिखीरी भाषा नदी समते थे श्रौर न कोई दृतय 
ही उनी योली सम सफता था! तव उपाय षया? तो 
युधा भगवान्‌ फी मदिमा के प्रचार का कोद उपायन होगा? 
मैने उनसे का--फाइडे के पिना ने स्पेनिश भाषा सीसी दै 
श्रौर श्राप भी कुं क स्पेनिश भाषा जानते दे, दसल्िणः उसी 
के द्वारा श्रापका काम निकल.जायगा 1 


यह वातचीत होने के पीद्धै मेने अगरे्जोफोा दुला फर 
उनसे चिधिपू्वंक व्याह फरने की वात कषी। वे सभी इस 
शरस्ताव पर सम्मत हट । प्णटकिन्स मे श्रगुश्चा दोकर कहा 
शमं लोग श्रपने पुत्र-कलत फो इतना प्यार कस्ते कि ' 
उन्दै छोड हमं लोग राजपद्‌ पाना भी छखकर नदी समभते 1” 
चियें के विवाह फा श्रयं श्रच्यरी तसह समा देने परचे 
भी सन्त इई। ॥ 

दूखरे दिन स्याद की तेयारी इद । किन्तु पुरोदित ने 
फक उ पेशकियाकि स्त्रिया के धम-दीद्धित किये विना 
व्योष कैसे होगा मेने उन सव फो पुरोदित के उ फी घात 
सप्रकार । समी ने श्वीकार क्रिया कि उन लोगो ने छपनी 
स्तयो फो कभो षटु धर्मश्ित्ता नदी श्री्ै। पै लोग स्मय 
धमान से वित थेतो दूसरे फो पधा उपदेश दैते {कमी 
कमी षष्वर केनाममेजो उन लोगौ फो सोगन्द खाने की 
घुरी श्रादत्त थी, सीसे घे लोग इवना जानते येकि ईषयर 
फोर होगा । किन्तु उनका नाम केवल शषथके लिपी षे 
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उपयु खम येडे थे । परस्तु वास्तव भे दश्वर भरसे 
षते हे यद समभ उम लोग को न थी ।देशवर कौ अ्रलोकिक 
शक्ति खार विचि लीला की शरोर उन का ध्यान कभी नदौ 
नाता ्था। तय मने उन लोगो से कटा.-“तुम लोग 
पहले दृथ्वर की मदिमा अलौ भति जान लो क्तिर खियो कोः 
प््वर पर विप्रास उत्पन्न करा कर उर्दरं दकि करो !* 
पटकिस्र ने लम्बी सोसि लेकर कदाच भगवन्‌ } मे तो 
अदन्त दुसच्ारी रौर पापिष्ट ष । मे दवर फी महिमा के प्रचार 
कएने षा उपयुक्त पात्र नहीं 1" मेने फहा--“खवकी श्रपेत्ता तम्दीं 
विगेषप उपयुक्त हो 1 दुष्कर्मा शरोर पापिये। को ्थयर श्रुता 
-केष्टाग पविय कर कै उनपर श्रपनी दया श्रार्महत्व का प्क्राश 
फते द पटिन्स ने गम्भीरतापूर्व 5 मेरी वात खनी श्रौर 
चं से उड कर षद्‌ धोरे धीरे खी के पाल गया। 
हम लोगो ने वड देर तक उसफे लोर भाने की प्रतीका 
कौ 1 इसके घाद उरस पुकारने जाकर देखा किवे द्री पुख्य 
कन हो ्ेययर फी उपासना कररदे दं । यद देख करर हम 
लोगो का देद्य हषं से उच्दुसित दे उड । पुरोहित तो य 
द्य देर करः श्रपनी श्यांसौः  श्रानन्दाश्रु को न येकः सके 1 
च सोने लगे। उपासन को उसी श्रनेस्वामे छोडकर दम 
चले श्ाये। हम जो उनको उपासना करते दैला धा वह्‌ 
यात शुप्र ही रही ¡ सिसी दम लोगो ने कदी नदीं । 


= उससे 
कु देर वादं पटक फो लोट शाने पर म॑ने उस 
बत्ती यात मे पूा--णटिख, छ थ तस लिखना 
कौन 


पदा सीखा था ? तुम्हारे पिता 
प्टकिस-मेरे पिता पाद्री थे 1 


३६२ राविन्सन क्रूसे । 


मै-उन्दीने वमे क्या शिक्तादी थी 

पटकिस- उर्दते मु्मो शित्त देने म फो$ पुटि महीं 
कौ जिन्तु मेने उनका पक मी उपदेश चद्‌ नदीं किया मं 
वडा पापिष्ठ चा । मेही श्रपने पिता की सत्यु काफारण हृद्या 

मै--ते कया तुमने श्रपने चाप को मार डाला ? 

परकिस- रने श्रपने हाथ से उनङा गला नदी काश, 
किन्तु श्रपने विरुद्धाचरण से उनफ़े हदय को सन्तत कर फ 
मेषी उमरी श्रसमय-खल्यु को कारण ह्या था) 

मे--श्रच्छुः पटकिस, इन यात, फो जाने दो । वीती इदे 
चातता फौ श्चाललीचना से षया फल ? इस वात की चर्चात्े 
चम्दें कष्ट ते नदींहे राद? 

प्टकिस--परथा कष्ट छु पेखा वैसा है ? बह मे श्रापसे 
कया क } 

मै--ङ कहने की जरूरत नही । तुम्दारे कष्ट का श्रयुमयं 
स्वयमेरे मनमेहेा रहाहे। इस यापू के प्रत्येक छत्त, सता, 
शफा श्नौर पाड मेरी श्रकछृतक्षता के सक्ती है । मै भी शपे 
उरे श्राचरण के द्वस श्पने पिता की सृच्यु का कारणदा 
था । तुममें रोर सुमे भेद इतना ही हे मि चम मेरी श्रपेत्ता 
श्मधिकः अरजुतप्र इण दा । पर यह ते बतलाच्रो करि पेखा माच 
तुम्दारे मन मे व्यौरूर उत्पन्न दुध्रा र 

प्टकफिस-मै श्रमी पदर पदल श्रपनी खी को श्वर 
विषयकः क्ञान सिखलाने को चेष्टा कर रहा या ! पर मे उत्ते 
वधा सिखलाङऊगा, मे ही उसे पास से धमेनत्व फी शित्त 
प्रात करः श्राया ह । 
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स-शच्डा पट, यद तेए कदा कि तुमने खी को पथा 
तमसाया ? 

, प्स श्रपने श्चौर श्रपनी खी के कथोपकथन फा 
बणभ करने लगा । 


परपरिखने पदलेखमी को यह्‌ समा दिया कफिव्याद 
धा है । दखङे वाद्‌ उसने कप चरम से ईश्वर का महत्य श्र 
उनकी श्रतुल द्या की चात सममा । धह इतना वडा पापिष्ठ 
थात मी भगवान्‌ ने उसके श्रनेकानेक श्रपसारध को ला 
रर उसे खास्थ्य, श्रानन्द्‌, मोजन, पान श्रर थणय को खम 
भदान कर उसे श्चुरक्तित कर सक्या दे। दसफे लिप उन्द्‌ 
प्फवारभो श्रय तक दरसु से धन्ययाद्‌ तक नदी मरिला1 
चे श्रपनी मू सन्तान को सत्यधमे फे पथ पर लाने की 
चेष्टा कर्ते हे। जो उस पथ पर श्राता दहै उसे ये श्रसीम 
थानन्द्‌ देते ह श्रौर उनी छपा से चह रतरत्य देषा दे । 
यद्‌ सुन कर उसी खी ने कहा--यदि ईश्वर सत्य शोर 
न्याय पणय दं, यदि वे सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर खष्टि फे विधाय 
दै, यद्रिवेधमंके चन्धु श्रौरपापकेश्नुह तो र कमी उनकी 
शक्ता फे भतिकूल काम न कर्मी श्चौर न तुम्हीको दया काम 
करने दृगी । वेदिन दिनि हम लोगो फे भले छी कामना 
करते द्‌ । हम लोग श्रपनी चिचत के वशीभूत हे फर श्रपने 
श्राप श्शुम साम पर जाक्रर धर्मपरण्य देती दं। हम भव 
उरे माभ से वय फर चलेगी । वही दीनयन्धु परमेदवर्‌ ५ 
लोगो को छम शरदि षे साथ युद्ध फरने का सप्बर्छ द्‌ 
भ्र उन्दी षी छपा से दम लोग उस पर विज्ञय गात भ 
सुप द्ये । र वम्दाे साथ निन्य ग्ाम-सधरेरे अक्का छ 


३१४ राविन्सन क्रूसो 1 


गार्गी श्रौर उनसे रपे श्रपराध की त्तमा मोगगी । षद 
ससार के परिचालक एक श्रद्धितीय हे । ॥ ५ 


खी की यदह वात सुन कर पर करिख स्थिर नहीं रद सकरा । 
चद श्रपनी खीको साधने कर ईश्वर की उपासना 
लगा । इसी श्रवस्था मं हम लोगो ने उनके देसाथा। ` 


मेरे टापू मे धमे फी स्थापना हुई । सिन्त वह धर्मे, दय 
क श्राह से, श्राप द्यी उत्तेजित श्चा था । श्लसे सम्पद्य 
फी सकीरता इस धर्मम न थी । िखी तरद की शुुशामद्‌ 
या श्राडम्बर की श्रावए्यकता न थी । 


धरांश दीना के वाद्‌ उनलोगों का फिर से विधिवत्‌ | 
व्याह हृश्रा । उख दिन फे पेला श्चानन्द्‌ः श्रौर उत्स मेने 
श्रपनी जिन्दगी मे भाय कमी न मनाया था। [1 

उन खरी पुरुषौ को धर्म दीक्षित कर के ही पूरोदित सन्व्॒ट 
नुषः प्रत्युत टापू मे जो ॐ श्चसभ्य थे उनको धर्म शिक्ता, 
देने फे ल्िषवे व्यग्र दो उठे। 

मे इस प्रकार टापू म सामाजिक ओर धार्मिक शित्ताका 
स्पत करके जय जहाज पर सवार दते की तेयारी कर र्दा 
था तव उस नव युवक ने, जिसे निरादार के कष्ट से मनि 
चाया था, श्राकर सुमसे कदा- महाशय, श्रापने सवका 
व्याह ता विधिपूर्वक कर दिया, पक शओओर व्याह कसा कर 
त श्राप जाये । 

उसकी चाव सुन कर में दद्ग दगया । क्वा यद छोकस इस 


श्रयेड द्रली के साय व्याह करना श्वादता है ? यँ उसे षमा 
कर कने लगा--“देखो मया, कोर काम प्यकापफ कर डालना 
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गक नही । तुम रच्छ घराने के भालृमे होते हे । तम्दासा शील 
घमाव भी च्नच्छाहै 1 दशमे तुम्दारे खञनयमं मी है एेसीश्चवस्या 
| ६ एक दासी के साथ व्याद करना थया तुम्दं अच्छा जान पडता 
। ६१ फिर वहे दामी मी तो ठु्दारे याम्य पानी नही रे। प्क 
तो घट्‌ तुम्दारी दृदलनी है, दूरे समन्ते वह नो दल तप उघ्र 
मयडी दै 1 तुम श्रधिक से धिक सवदःप्रढागह वर्पंफे होगे 
शौर दासी की भ्र २८२७ सालसे कम नदोगी। म॑ तुमरो 
स दढठीपसे तुम्हारे देश पटुचा दंगा ! तय तुम जरूर इस 
दठकारिता फे लि श्रचुनक्त होगे श्रौर ठम दोनो का जीन 
शोचनीय हा उठेगा।" मँ श्रसम व्याद कै शरनेक दोषौ के 
सम्बन््र म पक लम्बी वक्तता देने चला था, सिन्तु उतने मुस 
छण फर वधी नघ्ता से मेरे व्यारयान में घाधा डाल कर 
कदा--मदप्शय, श्रापने मेसो चात समी नदीं । मेया व 
मतलब नही जो श्रापने समभा हे। म॑ दासी फ साथ व्याह 
फश्ना नदह चाहता । श्रापक्े लये हुः मिस्नी फे साय चद 
प्याह करना चाहती दे । 
यद्‌ सुन षर मै ध्रस्त्न श्रा । चह ठासी जेसी शान्त 
खभाता, रिष्र न्नौर सुशील! धौ वेखा ही उसने श्चपने लिप्वर 
भौ श्ना था) म॑ने उसी दिन उल दासी का म्याद्‌ कर द्विया । 
उन घधूयसे के मैने योमुक खरूप छुं जमीन दी श्रार उस 
नय-युयक का भो योडी सी जमीनद्‌ी । पीये ये लोग श्रायल 
मे जगद्-जमीन फ लिप लडाष्-फगडा 7 कर, इसलिप खयफरे 
ग्दन-सदन, सौत-पलिदान त्रादि कै ये।ग्य जमीन पे चा श्मोर 
फी सोमा निरि कर फे पटा लिख दिया शरोर उन लोगो मे 
कमूतियत लिखा ली । पटं पर मैने श्रवन्ते युदर फर दी शीर 
कवूतियत षर दन लोगो का दस्ताकतर करा कर गवार्धो से मी 
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दस्तपरत करा लिये । मेने पट्टे म यदह शर्त लिख दीभरि इस 
जमीन की पैदाचर धुत द्पुण्त तुम खख से उपभोग कर. 
सकोगे श्रौर यह जमीन वरावर तुम्दारे कन्जे में रहेगी । द्रसमे 
फमी िसीकोा किसी परार का उन्न होगा यदि फो 
फिखीकी खम्पत्ति पर दावा करेगा तो वद दावा श्रटुचित 
समा जायगा । 


यदि श्रापसर मे किसी तरह का को$ भगडा धिंड जाय तो 
वे लोग श्राप मेही पञ्चौके दारा तसफिया कर ले। उन 
लोग को समाज सा गरण-तन्न-प्रणाली के अन्तर्गत रहे। 
कोई किसी के ऊपर हकूमत न कर सकेगा श्रौर न फो 
श्रधान चन कर दी कोदै कास कर खकेगा] सव लोग श्रापस 
मँ मिल जल कर काम करगे । ३७ श्रसभ्योा को भी इस समाज 
के श्रन्तगंत कर लेना होगा । वे लोग मजदुरी फर फ श्रपना८ 
जास फरेगे । किन्तु वे लोग एक दम खरीद हुए दास ६५ 
समभे जायं । उन लोग के इतनी स्वाधीनता श्रव्य देगी 
किवे जह्य चा कमा साये । क्रिसी का उनपर जोर नदी 
रहेगा । मेने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जिससे को 
किसरीके साथ मेरे पयेक्त मं विवाद न करे । श्रसभ्यो मे प्राव 
समी ने मजरी करना खोकार फिया, उनमें क्ति चार्पाच ` 
व्यक्तियि ने खुद खेती करफे जीवन निर्वाह करने की चा 
प्रकट की । उरे भी म॑ने थोडी थोडी जमीन खेती फे लिषटदी। 
बे श्रसभ्य लोग श्रय सभ्यरुडली मे श्राने से शिक्ता-दीक्ता के 
उपयुक्त-पात्र समम गये 1 + ष 

दासी सचसुच ही यड़ी धर्मशीला थी । उसने सव, 
श्ये को धर्मोपदेश देकर सवके दयम धमं निष्ठा जाघ्रत 
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करबी] विल प्टकिसरपुरर्पा मे धर्म का प्रचार करने लगा 1 
रहा ! दैण्वर की उडी विचित्र महिमा है! जो व्यक्तिदो दिन 
पहले उनका नाम न जेता था वही श्राज्ञ उनी महिमा सां 
सवशर भरचारक वन वैखा । मेने इन लोग को अपनी वाद्‌- 
विल दी) पटकिस ने उस अन्व ङा देप कर वडे श्राप्रहसे 
1 हार्य से उठा लिया श्रोर मारे खुशी के उसकी श्रोलौ 

से घु. वहने लगे । उसने श्रपनी सनी को पुकार फर 

पहा-यैसो, देखो, जिल घ्न्य के लिप्पमं भगवान्‌ से प्राथैना 
कर रहा था वह्‌ प्रन्थ श्राज श्रनायास सुभः मिल गया । यद 

भ्रन्थ हम लोगौ की श्रक्षता का निचारक, धर्म पथ का शित्त, 

विपद्‌ मे सहायक र शोक फे खमय चेर्यदायक् दोगा । 


प्टकरिस की स्री ने समभा सि सय श्वरे हम लोगो 
के उपस्ाराये यद्‌ ग्रन्थ भेज दिया दै मेने उन लोगे को 
समस दिया कि दैयवर श्रपत्यक्त ास्ण होने पर भी वे मन 
याणौ फ श्रगोचस्ह !येजोषुछु कसते हं श्यघकट ख्पसेषी 
करते दं 1 उना श्रललोकिफ ष्णाय दी उनक्षे कारण दाने का पूयं 
परमस द्‌ । धूते पुखेदितगण इस मियय फेए लेकर नेक सम्भ 
दाय फटिपतत ` करके उरन्दै विविध श्रान्त गार्णारशरा मे उल 
रखते दे । सिन्ठु मेरी इच्छा थी कि मेरे टापू मे बुदधिविचार 
सेष्टौधर्मकी प्रतिष्ठा से! 
भै न लोगो ॐेक्लिप्टजलक्रोडा करने के उपयुक्त नाव शरोर 
तोप लाया था।वे दानि चीज मनि इन लोभा फो, नदा! 
फार यद किये लग जा इतने दिना से दापस मे ल्त 
भगडते श्राये ह्‌ से फौन जति मेरे परोत्तमे य लोग फिर बे 
ष्टी गडने लग जाये तर तो सर्वनाश दी दोगा । 


३१८ राविन्लन कुसा । 


मै श्न लोगो से विदा दोडी मड फो जदाज्न पर सवार ` 
हश्रा । आज कल करते करते टापू मे पश्चीस दिन वौत गये।' 
हृगलेन्ड से मे जो पश लाया था वे रास्ते दयी मेँ मर गये धे, 
दइसलिप दीप-निवास्ि से म॑ने चलते समय कदा कि हो 
सकेगा तो बरेजिल से कुच पश भेज दगा 1 दूसरे दिन ` 
पोच वार तोप की श्राचाज कते द्वारा रवानगी का सकेत करके 
मै जदाज पर चदा । 


इडे की मृत्यु 
मँ श्चपने दापू का सुप्रथन्ध फर फे विद्‌ हुश्रा । तीन दिनि 
सधुदरयात्रा करने के पीछे नावि ने खूब जोर से चिज्ञा कर 
फा “पूरव शरोर स्थल दिपणाई दे रदा दे ।” सभि दोने 
फे पते ही स्थल माग का किनास देखते दी देखते धोः 
रृष्एवणं हो उठा । किन्तु पेखा षौ हुश्मा, दसा कुद कारण 
दम लोग समभन समे । जद्यज का मेर मस्तूल के ऊपर चढक्र 
दूस्वीन से देख फर चिल्ला उठा 'वैन्य-दल, सै.य-दल 1१ उकं ` 
कथन का श्रचिण्वास कर उसकी वात काटने लगा । तव घट 
वोला-श्राप मेरी वात का विश्वास कीजिष । डगियेा पर करीव 
पक हजार सैनिक-लवार दो हमारी शरोर दौडे चले श्रा रह । 
यद्‌ खन कर ओँ शौर जदाजञ का कप्तान मेरा भतीजा वदे, 
हयी ्चम्भे म पड गया 1 घद वेचारा कभी इतनी द्टूर न 
श्राया था।उसर पर मेरे रापू में जाकर अरस्य की मग्डकर 
शृत्ति फी कानी सुन कर उसे श्रत्यन्त भय इया धा। 
उश्वने दौ तीन वार सूते काश्व की वार मे लीग. 
श्राकर दम लोगो को जरूर मार कर खा डाले 1" मेस 


/ 
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भनेखिरन था] कारण यद कि वा खस गड्‌ वी श्रौर समुद्र 
तीरेण तरङ्ग दम लोर्गौ को हटात्‌ किनारे ही की श्रोर खींच 
जे र्दी थ । तयापि मे सवो सादस देने लगा । ज्येंही 
मरसम्य हमारे समीप पटच त्यौटी अने लगर डालने को 
हुक्म दिया। 


 ,„. वेक्लोग वातकी वावमे हमारे जहाज के पास शआ गये। 
मह्य फे पारलौ फा उतारने श्रौर लगर डालने फी ऋता 
। जहाज फे सामने रोर पौधे एक प्क नाव उतार करः 
उन पर फत्तिपय सश्र नाविको को सलि सवार किया कि 
यद श्रसभ्य लोग जदाज भे श्राग लगाने की चेष्ठा करगे तो 
नाविक लोग वालटीके दारा समुद्र का जल खीच चार 
श्राग घुमा दे! 
किन्तु श्रसरभ्य लोग दम लोगो फे समीय श्राकर शरीर 
पक यडासराजहाज देख कर पफदम माच्छा दहो रहै। 
पे भकाणड जदाज तो उन लोगो ने शपे वाप फी जिन्दगी 
मे राज तक कमी न देखा था] दम लागों के साधवे 
कसा व्यदार कर, यद्‌ उन लोर्गो की समभ मंन भाता 
था! तथापि चे लोग जान पर सेल कर पक वार जद्ाज के 
पिल्ल पासन श्राय शोर हमारे जद्ाज के चसे ओर 
भम्र फर दैखना रादा) 
भने नाविको से कदा--“सधस्दार ! उने लोगो फो दमारे 
जदाज से भिंडने मत देना \५ यह्‌ फमर पाकर नावि ने उन 
अस्तभ्याकेो हाय काद्शास दैकर दुर रदने ५ । उस 
शार फा मतलेव सममः कर वे लोग श्रपनी डं घोष्ट 
लै गये । फिर हमारे जद्यजिये। के सचय करके उन लोर्यो ने पफ 
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साथ पचाख तीर छोड । इससे हमारे जदाज का एक नाविक 
पूरे तौर से घायल दुधा 1 मेने कई एकर काठ कै तरते मार्वो पर 
उतरवा विये । नाविकगर तखन खडे करके उनकी श्राड मे विप ` 
रहे । श्र भेने उन्द चन्दुक चलाने की मनादी कर दी । प 

श्राध धटे तक इतस्तत, करने के वाद्‌ वे लोग ुरुढ योध 
कर जदाज के पश्चाद्टाग के खूव नजदीक श्चा गये। तव हम 
लोगे ने उन्द्‌ स्प्टरूप से देखा 1 उनमें कितने ही मेरे पुयने 
परिचित थे। दवीप निवास के समय कड वार उन लोगे फे, 
साथ मेरा मुकायला हो चुका था। मने श्रपनी तोषो के ठीक 
कर्के फरादडे को डेक के ऊपर इसलिप भेज दिया कि बह ` 
श्मपनी देशभाषा मे श्रपने देशवास्यिा से उनके शछ्ागमन का 
कारण पृदधै। फ़ादरडे ने पूव उच्चस्वर से पूया, किन्तु श्रसभ्ये 
ने प्रादडे की चात का कुदं जवाव न देकर दम लोगो जी श्रोर 
पीठ करके श्रौर सामने को श्रोर छुकरूर हम लोगे को पथा- 
द्धाय दिखलाया । पेखा वीभत्स व्यवहार दम लोगो फ भति 
श्रपमान या युद्ध फे लि सघ्द्ध होने का सकेत दै, यद मेन 
समभः सरा । किन्तु उन लोगो को इस तरद करते देख 
प्रादडे ने चिटल्ाकर कदा,-“देखो देखो ये लोग श्चरभी वाण्‌ 
वरसावेंगे 1, उख वात पूरी होते न दोते रिड्ीदल की तस्द्‌ 
सैकडौ याण एक साथ उडकर जहाज पर अ गिरे श्रौर करई 
वाख सुभे श्त्यन्त दुख देकर फ़ाद्डे के शरीर मे दुभ गये । 
तीन वारणौ की सख्त चोर लगने खे प्रादडे मर गया। 
उसके पाशर्ववती रर भी तीन व्यक्ति मरे! चै श्रसम्य होकर 
भो पे भ्रचूक सीरन्दषए्ज थे । 

मने श्रपने पुराने चल्य की त्यु से श्रस्यन्त करृदध हो कर्‌ः 
पक साथनौ तोप खीघी कर श्रखभ्यो पर गोले ५९८१२ ˆ 
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दी। पफ साथ नौ तेपा का भयद्कर शब्द उन लोगो 
षे पुखपे। ने भी श्रा तर कभी न सुग था! उनकी 
-तीन चार नापे प्क द्म मर मं उलट गर्। फ़ादडे मेय 
प्न, नोकर, म्यी, साथी श्चोर पुच्च सव एदु था) उस 
की श्व्युसे मे पेल कद्ध हृश्राफिवे श्रसलभ्य सम फो 
सय मारं जाकर उनकी सव नाच नए-रष्ट टो जलमस्न षा 
जतिीं तो कदाचित्‌ मेरे हृदय फा ताप कदु शान्त ष्येता । 
पक ही साथ उतनी तापो की श्रायान्न शने से असभ्य 
दल मँ बडी सलवली मच गर । नावो म परस्परः रफर लगमे 
से तेरह-चौद्‌ह नावं डुकडे कड़े हे गर श्नोर उन प सवार 
समुद्र म गिरकर तेरने रगे ! शरोर लोग श्रपनी श्रपली नाव 
सेर घडे येग से भाग नले । उन लोगो ने कु भी सथर नीं 
ली कि दमारे नौकादीन साथियो फी धरा दणा दुई 1 जलमन्न 
लोगे भ्रायः सभी मर भिरे, केवल षक व्यक्तिफो हमारे 
लष 


२२० राचिन्सन क्रूसे ] 


साथ पचास तीर छोडे । इससे हमारे ज्ज का प्क नाविक 
पूरे तौर से घायल इुश्या । मेने कड पक काठ फे तरते नावौ पर 
उत्तरया दिये । नाविकगरखु तरते खडे करके उनकी श्राड मे विप ` 
रे । श्रव मेने उन्द बन्दूक चलाते की मनाही फर दी । 

श्राध धटे तक इतस्तत करने के वाद्‌ वे लोग युर वध 
कर जहाज के पश्ाद्धाग फे खूव नजदीफ़ श्रा गये | तव हम 
लोगो ने उन स्पष्टरूप से देखा । उनम कितने ही मेरे पुराने, 
परिचित ये । ढीप-निवास के समय करई वार उन लोगो के 
साथ मेय सुकाला हो चुका था। मेने श्रपनी तोये को ठीक 
करके प्रादडे का डक के ऊपर इसलिए भेज दिया फि बह 
पमी देश्षमापा में ्रपने दैशवास्यिं से उनफे श्रागमन फा 
कारण पूष्धे । फ़ादृडे ने श्यूव उच्चर से पचा, जिन्व॒ श्रसभ्यो 
ने फराइडे कौ घात का ऊचु जवाव न देकर हम लोगो की श्रोर 
पीट करे श्रौर सामने की रोर ुरकर हम लोगे को पाः ' 
द्भाग दिपलाया । पेखा वीभत्स व्यवद्ार दम लोगो फे भ्रति 
श्रपमान या युद्ध के लिण सच्रद्ध होने का खवोत है, यह मेन 
सम सका । भिन्ु उन लोगौ को इस तरह कर्ते देख 
प़्ादडे ने चिटललाकर कदा,--“देखो देखो ये लोग श्रमी बाण 
वरसावेंगे । › उसकी वात पूरी रोते न होते टिड्ीदल कीं तसह 
सैको चाण एक साथ उडकर जद्याज पर श्रा भिरे श्रौर करई 
याणा सुभे श्रत्यन्त दुख देफर फादृडे फो श्यरीर म चभ गये । 
तीम वार्यो की सख्त चोटः लगने से प्रादडे मर गया। 
उसके पाशवबती श्रोर भी तीन व्यक्ति मरे। वे धंसभ्य होकर 
भो से अचूक तीरन्दाज्ञ ये ! 

मेने श्रपने पुराने श्य की त्यु से श्रस्यन्त क्रुद्ध द्यो कर 
प्क साथ नौ तपे खीधी कर सम्या पर गोज्ते वस्साने कश्च 


फ़ादृडे फी गत्य 1 ३०१ 


री) पक साय नौ तेप छा मयङ्कर शब्द उन लोग 
९ पुरो ने भरो श्राज तक कमी न सुना था। उनकी 
तीन चार नापे प्यः द्म भर मे उलट गड । फ्राइडे मेय 
मिन, नोर, मन्यौ, साथी श्रार पुन सय उच्छ था। उस 
च्यु से मे षेसला कद्ध श्रा किवे श्र्तम्य सय के 
सय मारे जाकर उनकी सय नावे नणए-म्ण्र दो जलमद्न दहो 
वां तो कदचित्‌ मेरे हृदय फा ताप छ शान्त होता । 
पक दही साथ उतनी ततपौ फी श्रावाज्ज होते से श्रसभ्य- 
दल मे बड़ी सलयली मच गई 1 नायो मै परस्पर टकर लगने 
से तेरद-खोदह नाप दरडे इकडे हि गर श्रोर उन फे सवार 
। व मे भिरकर तेरने लगे । श्नोर लोग श्रपनी श्रपनी नाज 
| सकर वे येग से भाग चज्ञे । उन लोगो ने कु मी यवर नहीं 
ती परि हमारे नोकादीन साथियों की षया दशा ह । जलमग्न 
लोगो पराय समी मर भिदे, केवल प्एक व्यक्ति को हमारे 
भाज वालो ने अदहाज पर खीच कर यचा लिया था । उस 
दिन सन्ध्या समय सुव तेज हया गदने लगी 1 तव हम लोग 
पाल तान फर बेजिल्' की तरफ रवाना इुपः। वह बन्दी असभ्य 
देमाङ्खी वा किन कृ खाता था श्चोरन कुछ बोलता 
(1 देखा कि वह उपवास फरते ही करते मर जायगा 1 
6 मनि उसे जहाज की गी मे उतार कर शथारे से कदा-- 
इछ कदो तो कदो, नदी ते तुके अभी खुद मे फर दगा ।" 
नेव भ्म चदे कडु न चोला उसी यद श्रसभ्यता देप 
नाविको ने धर पकड कर उसे पानी मे गिरा दिया । श्रव 
चद जल पर दृण की भांति तरता ह्या जदान फे पीये 
पीये श्चाने लमा रौर श्चपनी मादमापामं दस लोगो सेन 
मालुम धया कटने लगा 1 दृख्लके चाद वह फिर जदाज पए 
२४ 


३२२ राचिन्सन करसे । 


चदा लिया गया । श्रव से वद्‌ कुद क हम लोगो ' फी 
यात मानने लगा । 
जदाज मजे मे जा रहा है । फिन्तु प्रिय सेवफ प्रादडे फे 

वियग से मेरे चित्तम चेन नही । मैने वडी घद्धाश्रौर 
सम्मान के सखाय समुद्र मे उसको प्रवाह किया} उसके मरत 
शरीर को भली भोति फपडे से देक कर श्रौर उसे एक चक्स 
मे चन्द्‌ कर समुद में डाल दिया । उसके सम्मानार्थं ग्यारह 
चार तोप दागी गई। सके वाद सभी चुप दहो र्दे । भेर 
परम चिग्वासी, परीति भाजन, खामिभक्त, कैव्यनिष्ठ, निश्ठल, 
सत्यशील श्रौर सद्य भ्रत्य की जीवन-लीला समाप्त इई । 
पसा सतसेवक सौभाग्य से ही फिसीको मिलता है 1 श्राज 
वारः वार मे श्रपने मन मे या कने लगा- 

बहत दिनों मे भ्रमण कर लाटे एम निज गेह । 

हाय इमाय भृत्य वह चला गया तज दद ॥ 





करस का किर त्रेजिल मे आना 

वार दिन समुद्रयात्रा करने वे चाद हम लोगो ने श्यमे- 
रिका का उपकृ देखा । इसके चार दिन वाद हमः लोग ने 
नेजिल् पर्हुच फर लगर डाला ।'यह बही जगह थौ जदो से 
मेरे समाम्य श्रोर अभाग्य की सूचना श्रारम्भ हुई थी । 

हम लोग बरेजिलमें ्रयेतोसदी {` ` लोको 
स्थल मे उतरने की श्राना नदं मिली ।3-- वि 
श्रपभी जीविव थे) मेरे श्नोर उनके ˆ“ 
गया था चह म ह्म ` \ 
कर सका । सौ. लोगो के {र्‌ 


९ 


करसे का फिर प्रेजिल मे प्राना 1 रपद 


क की किन्तु उखसे भी कुच फन न हश्रा1 मेरेद्ीपके 
प का्यक्ताप कौ स्याति सौ हम लोगो को दस श्रचप्रह 
7 पा नृं बना सकती थी 1 तव मेरे टि्मरेवु्ट को स्मरण 
त कि मेने वदी कौ -सेशाला प फणड श्नौर दरं के मरण 
पण॒ के लि यत्तकिञ्ित्‌ दान दिया या । इससे उन्दने धमे. 
शला मे जार महन्त छो भेरी उदास्त का स्मरण दिलाया श्रोर 
ऽह नगणधोश कै निकर, इम लोग ॐ लिप्‌ जदाज से उतस्नै 
फी, गतुमत्ति लाने को भेजा । उडी वडी युधिकल सेमे, मेय 
भतीजा (कत्न), शरोर छ व्यक्ति, इल च्ाड श्रादभिये। को जदाज 
उतरे की श्राक्ञा मिली 1 क्तु यद भी दष शतं पर कि 
दम लोग अदाज से कोई मातत न उतारगे श्योर पिना सर्कार 
पी कषा के सिसी व्यक्ति को वरदो से श्रपने माव ननकेजा 
ह । इस शते का पालन दतनी फडार से हश कि श्रपने 
दार को उपहार देने री सामसी भी मै घडी कचठिनाई से 
नाज पर सरे उतारने पाया 1 
मेरे दिस्मेदाएर बडे सजन ये । घे भी मेरो ही भाँति विना 
य पूजी फे व्यापार शुम कर के श्रव श्चच्छे चनी हय गये 
प । जितने दिन नक हम लोग जदाज से न उनर सके उतने 
देन तफ उन्म तरद्‌ तरह की खानि पीने फी स्वादिष्ठ वस्तु 
ज फर्‌ द्म लोगो को सत्कार किया धा 1 मने जान से 
तर कर उनको धतिदान श्वरूप विविध उपदा दिये । 
भं कगलैन्दसे जोण्र दुप्परवाली नाय काप्रेम लायाथा 
समे शल्दी.री सद्टायता से त्ते अटवा तिये ! उन्दने मिस्पी 
दाप उसे मली मति ठीक ठाकर क्यदिया। मवद 
पय पक वक्ति यो सपि कर उ्तयती मागत मोति मति 


२२ ाविन्सन कुस । ॥ 


चदढा ल्िया गया। अव से वह ऊं ऊचु देम लोगो कौ 
चात मानने लगा 1 ॥ 

जदाज मजे मे जा रहा हे 1 किन्तु प्रिय सेवक ्रादडे के 
चियोग से मेरे चित्तम चेन नही) मेने यडी श्रद्धाश्नौर 
सम्मान के साय समुद्र मे उसके भवाह किया । उसके शृत 
शरीर को भली भोति कपडे से दक कर रौर उसे एक वस्स 
मे चन्द्‌ फर समुद्र सें डाल दिया । उखके सम्मानाय ग्यारह 
चार तोप दागी गदै। इसके वाद सभी चुप हो रहे । मेरे 
परम विष्वाखी, भरीति-भाजन, खाभिभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, निचः 
सत्यग्तील श्रौर सद्टदय शूदय की जीचन-लीला समाप्त हद । 
पेल सत्सेचक सौभाग्य से ही किसीको मिलता दै । राज 
चार चार मे श्चपने मनम या कने लगा-- 


अहते दिनों म॑ रमण कर लोटे हम निज गद । ॥ 


हाय हमारा भृत्य वह चला गया तज दद्‌ ॥ ' 





करस का किर व्रेजिल मे जाना 

वार्ह दिन ससुदरया्ा करने फे वाद्‌ दम लोगो चे श्मेः 
रिका काउपङकल देखा । इसके चार दिन वाद्‌ हम लोर्गोने 
मेजिल प्च कर लगर डाला ।'यह्‌ चही जग थी अर्यो से 
मेरे सोभाग्य शोर श्रभाग्य की सुचना श्रारम्म हुड थी 1 

हम लोग वेजित मे श्राये तो सद्म किन्तु म लोगो को 
स्थल मे उतरने फी भाक्ता नदी मिली 1 मेरे पुराने दिस्सेदार 
श्प मी जीवित थै 1 मेरे शरोर उनके चीच जो शर्वनामा लिया 
गया धा बवहभी इस समय दम लोभो का कोड उपकार न 


कर सको । सौदागर्ये ने हम लोगो फे लिषट वदुत कद सिफ़ा- ` 


क्से का फिर परेल म॑ श्राना । ३२३ 


र्णिकोधिन्तु उससे भी ङ्ख फन नहुश्रा। मेरे ढीपपे 
अदन का्कलाप फी स्याति भो एम तोग! को इस श्रनुरह 
फो पाप नह वना सती थी] तव मेरे दिस्वेन्रार को स्मस्ण॒ 
त्रा, कि मेने वदो कौ धमशाला पे फरड शरोर दरिद्र $ भरण 
पय्‌ क षः यतकिञ्चित्‌ दान दिया था । इससे उन्दने घम 
जाला भ जाकर महन्त को मेरो उदारता का स्मरण दिलाया श्चोर 
चन्द्‌ नगरधीश फ निरूट, घम लोगो के लिप, जहाज से उतरे 
की, ञेमति लाने को मेया 1 वडी वडी युभ्सिल सेमे, मेसा 
मतीः (कपान्‌), शरोर छु व्यक्ति, फुल शा श्चाद्रमिये को जहाज 
से उतरने फी शराक्ा मिली । विन्दु यद्‌ भी इत शर्तं पर कि 
दम कतोग जहाज्ञ से ऊर माल न उतारे श्रौ विना सरकार 
कौ भासा के भिसी व्यि को वहो से श्रपने माथ न लेजा 
सरे । इख श्वं फा पालन द्रतनी कडार से ह्या कि श्रषने 
दिस्सेदार फो उपहार देने की सामप्नी भी म॑ ची कठिना््से 
जदा पर सरे उतास्ने पाया । 
मेरे दिरुसेष्ार यड स्न थे) ये आ मेसो ही भोति विना 
दुध पृजी के व्याकर शुक कर के श्रव श्रच्छै धनी हा गयै 
थं । जितने द्रिन नकत दमं लोग जदाज से न उतर सफ उतने 
दिम त्त अर्दने तरह तरद्‌ की लाने पीने की खादिष्ड वस्व 
भेऽ कर हम लो का सत्कार सिया चा। म॑ने अदाजसे 
४तेर करः उनको प्रतिदान सरूप विधिध उपहार दिये 1 
मं हगजेन्ट से जो प्य छप्परयग्ली तव छा फेम साया था 
उसमें इन्दी से तस्ते जडवा लिये । उन्दने भिर्नी 
के छाय उसे भली. भति ठीक दाक कसा द्विया 1 म॑ने वद 
नाय पकः ञ्यक्ति फो साप कर उसरी मार्फत भोति भति 


२२४ साविन्सन करूसो 1 


की चीज श्रपते टापू मे भेज दौ । हमारे साथ काप नातिम 
यपू मे जाकर रहने की इच्छा कसते लगाः। मैने उसेभो 
जाने छी श्राज्ञा दी ! श्रसभ्य बन्दी को उसीके दवाले किया । 
चह नाचि का शत्य हकर रहेगा। स्पिनियर सस्दार 
को मेने पक चिद्धी लिख दो ङि इस नाविक को सेनीके लिप 
जमीन, खेती वारी के उपयुक्त दथियार श्रौ शन्यान्य श्रावश्यक 
वस्तुरष द देना । ति 

नाव राना दोने के पिले मेरे कारवार के सामेदारने 
सुभसे कहा फि-दमारा परिचित एक सञ्नन यरो कै पुरोहित 
सम्प्रदाय प्रोतौ का कोरा हार्हाहै। उस पर उनकी 
चुरी ष्टि है । चह पनी खी शरोर दो लडक्यि को केकर 
यहो से भागने का उपाय खोज रदा है ! यदि श्राप उलको 
श्रपने टापू भं मेज कर खेती के लिए जमीन दें शरोर सब वातां 
का प्रवन्ध करदे तो उख भले मानस का वडा उपकार्टो। 
वद पुरोदितोौ के दाथ मे कीं पड गया ताये उसे जीते दी 
जला डालंगे । 

इस चात को मैने तुरन्त खीकार फर लिया । उन लोग 
फो श्रपने जदाजमं लाफर छिपा रक्ला । जव नाव रवाना 
होने लगी क्तव उरनं उस पर सवार करा कर विदा फर दिया । 

ये महष्ठय यदो के एक प्रसिद्ध काएतसार थे । जाते नमय 
ये पने साय कृच ऊख की जडं दसर्लिप लेते गये कि वर्दो 
जाकर ऊख की खेती करेगे । 

मनि अपने ढीप की परजा के लि निन्न लियित वस्तुर्ण 
भेज दी--तीन दुधार मायं, पोच भे, चादस सुश्यर, दो 
चोडियों श्रौर पक घोडा, तथा स्पेनिय्ड फे चिधादाथं तीन 


करसे फा फिर ब्रेजिल मं श्राना। ३०५ 


पोठुपीज रमया भी 1 भ्यादने येग्य शरोर कन्यार्फे भी 
भ॑ भज सक्ता था किन्तु स्पेनियडौ मे पव ही व्यक्ति 
अवियादित ये श्रार समी मिवादित थे! देश म उनके खी 
पुम घरद्ार सच छुं थे । पोच व्यक्तिथे क विवाहार्थं मैने 
तीन कन्याये भेजीं शरोर दो छुमाहिकायें उत भगोडे भलेमानस 
साथ गद्यीं। 
मेरौ भेजी हई वस्तर्प यापू मे घर्षित पटच गई थीं 
शरर्‌ परे के निवासियेो के परम आनन्द का कार्ण हई थी 1 
गलचन्ड पट््यने पर जव सुमे उनकौ चिद्व मिली तय मालम 
देश्राक्षि उस समय ७० श्रादमी हीपर्मँ वै उनमें यालर्का 
की गिनत्ती न थी । 


ब्ीपके साथ मेरा यदी अन्तिम सम्पकं था। डीप की 
य्त सतम रुई 1 श्रय वहो का ब्त्तान्त कदने का सुभे श्रव 
सरन मिलेगा । सके श्रतिरिक्त पाटरगण केयल धक शृद्ध 
फी निदद्धिता को हतिदास्र पठ सर्फेगे । वद श्रद्ध फसा कि 
प्क्दम नासममः, विपत्ति फी वार वार करं साकर च्मौर 
सरे सी श्रवस्या देख कर भी उसमे कृ समम न श्रई 1 
यर्पका श्रसाधास्ण कष्ट या श्राग्यातीत देश्ययें भी 
रसे किसी भ्रकार शान्त न कर सका । 
किसी खाथीन सजन फो जलाने मे कैद दोसर रदने 
की जेन फो धरायग्यक्रता नदीं वसे ही मुभे भी भास्तवष॑र्मे 
जने छी फो श्रावण्यकतान थी । यदिमे ईेगलंड से भ 
दयोरे से जदाज् पर श्रावश्यक वस्तु फो पने टाप्‌, ५ 
भाता श्रौर हगक्तेड के राजा से श्ररुमतिपन् रहण फर ईगः 
केनामसते दप पे पने अधिकार मे कर्के उसकी रता 


इयद्‌ राविन्सन घुसा 


करता ते मेरी श्रक्र की नासफ फी जा सकती । यदिमे वदी 
रद कर छप से देान्तर फे चावल मेना श्रौर द्वीपनिवासियो 
के लिप श्रावभ्यरु वस्तुर्पेः देश से मेगा कर चनजन्यापाद 
कर्ता ताम श्रपनी बुद्धि का कुटु न छतर परिचिग्र दैता। 
किन्तु सुभे तो भ्रमण का रोग दयये'वैठा था! मेरे 
सुख के पीये शनिग्रह लगा फिरता था! द्वीपनिवासियो 
का श्रव्यत्त होकर ही भ अपने को धन्य मान वेढा था } श्रहङ्कार 
भँ फ़ल कर उन लोगे पर दुकरमत कर्ता था। रिन्त उने 
लोगे को फिखी राजा के नाम से श्रावद्ध फरने की बात कमी 
जमन आती थी 1 य्होतकि मैने उस दीप क्रा श्चवं तके 
ङ नाम भीनसरक्पाथा। वे लोग को श्रपना सर्दारि 
मानते थे श्रौर मेरी श्ाक्ञा के अनुसार चलते ये किन्तु वह 
भी उनको इच्छा पर निर्भर था। उन पर जोर फरने येष्य ॥ 
मेरी क्षमता ही वया थी ? ङु दिन के वाढ मुके सथर मिली 
कि विल पटकिल्त मर गया , पोच स्पेनियङ रुष्ट होकर दे 
चलते गये है श्रोर सभी लोग देश लोट जानेके देतु व्यग्र 
र्देहै। मे कोरेका कोरा दी रह गया! भरयेट ग्बाना श्रोर 
नीद भर सेना दी मेण कर्तव्य रह गया 1 ससे ससार्‌ भ 
करिसका क्या उपकार हुश्रा ? यह न समि कि मेरी मूखता 
का शन्त यदी दोगया , इसके श्रतिरिक्त म शअ्रपनी शक्ता का 
रमी वहुत्त छ परिचय दूंगा । दैश्वर मेरी प्रार्थना को पूरी 
कर फे दिखला देते ये कि लुम जो चाहते हो वह्‌ ठम्दारी 
भूल दै, उससे ठम्दारा कोर कल्याण न होगा मँ भात 
पलं पाकर मी पीछे से हाय दायर के मरता था । जिस मं 
खख फा कारण समम कर चादता था भगवान्‌. वदी मेरे दाथ 
देकर दिखला देते ये कि ततरे क्षान की दौड कदा तक 


मदृगारस्कारे खापू भं दद्या कारङ २२७ 


शोर निखको हमल्लोग सुखकरा कारण समरमतेथे, वहन 
ह कर्ोततक दु सेद्ए्यक था । इसत कारण उपनिपद्‌ फ 

लाता प्ि ने ईष्वर से प्राथेना करफे कदा है--हे 
जगतपिता, हमे श्राप बद दं जिससे दम लोगेा का परममङ्गल 
घाद्नलोगे जो षा वदीनदेदे। 





मदागास्करर टापू मे इत्याकाश्ड 


मेजिल से त्रिदा हम लेग शरलांटिक मदास्रागर पार 
करके शुडदोप श्रन्तरीय म पहुचे \ रास्ते मे पो धिर 
नही इशा । यदो से समुद्र पथ हम लोगो के लिपः श्रनुकूल 
श्रा स्थलमामे दी विघ्ना घरहो उखा धवस्तेजो 
ङ विपत्ति शार वह्‌ स्वलमार्म मे द, समुद्र पथ मेँ नहो । 
शड्ोप श्रन्तरीप मे पानी लेने के लिट जितनी दैर तक 
र्ना रकार था उत्तमी देर जदाज गक रकया गया । वदा 
से रवाना शोकरः जटाजञ मदुषगास्कर याष मे जा लगा। वदा 
पो निवासी खस्यन्त शाम थे । वे वाणविवया शौर शक्तिधर 
मे शुषदः थे, फिर भी उन समे ने हमारे साथ च्छा घर्तव 
किया । दम क्लोमो ने उन्दं दुरो, कँची श्चावि सम्मान्य चस्सुपः 
उपहारे दीँ इतीमे सन्तुष्टो कर उन श्तेगे नै एमको 
भ्यास ट्ट पुष्ट चडे ला दिये! 
दैश देखने का उन्माद्‌ विप कर सुसौ को था ) शरा स्व 
सुपे पाते ्ी म स्थल म उतर जता था श्र सयु तथ्यर्ती 
लोग खास शोर शकटे ष्ठो चुपचप से होकर देखत भे) 
उन सोर म सनि स्यवम की प्रणाली यदी पिचिग्र ्ी) 


इर याविन्सन करस । 


पक तरह फे वृद्व की तीन लें काट कर एक जगह गाड देते 
थे! यदि रपर पत्त के लोग इख सन्धि से सम्मत दोतेथे 
तो चे भी उनके सामने इसी तरह तीन वक्त शाखा गाड देते 
थे। दोन दलो फे सन्धिर्थापन के वीच की जगह घाशिज्य 
व्यवहार श्रौर वात-चीत फे लिप निर्दिष्ट होती थी। उस 
मध्यवर्ती स्थान मै यदि कोई जाना चाहता वा तो उसे निर 


होकर जाना पडता था । 


पक दिन सन्ध्या समयः दम लोग स्थला मँ उतर पडे। 
वहो फे रहने वालो ने चारौ श्रोर्से श्राकर हम लोर्गोको 
येर लिया । किन्तु उन लोगो ने कोर परतिङृल श्राचरण न कर 
घडे शान्त भावसरे हम लोगो के साथ सन्धिका धर्ताव 
किया) हम लोगो ने भी खन्धिशासा गाड करफे वदी रत 
विताने की इच्छा से करई तम्बू खड किये । ^ 


सभी लोग निधिन्त दयो कर से रदे । किन्तु न मालूस सभे 
नीद षौ न श्राई। तव मेँ नाव पर गयाः श्रौर नाव के 
ऊपर पेड फे उाल-पत्तौ का पकः चछु्पर छा दिया । उसके 
नीचे पाल विद्धा करम सो रदा । नावकी स््ताफे लियदो 
श्रादमी श्रौर भी नाव परथे। मेनेनावको किनारेसे जस 
हा कर लगर डाल दिया । 


दो वजे यतत को हम लोगो फे सावी खूचं जोरसे चिल्ला 
कर नाव को नारे लगाने के लिए हम लोगो के नामलेले 
कर पुकारने लगे । शसक साथ साथ पोच वार वन्दुक की 
श्रावाज खना दौ । छं कारण न समने पर भी हम लोगो 
ने भट पट नाच फो किनारे लगा दिया श्रर तीन वन्दरकं लेकर 
हम लेग उनकी सदायता फे ल्िपट भस्तुत हप । 


भवागास्कर टापू मं हत्या कार्ड । ३२8 


किन्तु नाव किनारे भिदते न भिडते हमारे सायो लोग 
ना पर्‌ चदृने के लियः पानी भे धस पडे । उनङे पीडे पीठे तीन 
चार से श्रादमी दौडे चले श्रा रहे थे! हम लोगो के श्रादमी 
भिनत भे शल नौ थे, जिने साथ सिं पोच वन्दं थीं । 


दम लोग वड़े कष्ट से सात मय्यो को नाव पर चदा 
सङ । उने तीन व्यक्ति बहुत धायल थे । छन्तु नाव पर 
भराजाने पर भौ तुरकारा नदीं दुध्रा । षँ ॐ निवासी लोग 
भ्रधाधुन्ध वाण बरसा रदे थे ! देवयेाय से नाव मेँ कई तण्ते 
श्र पेश थी । उन्हीं को खद्धा कर कर पे दम लोग उनी 
शराड म चिप रहे । दवीप-निवासियेः का जैसा शूक वाण चलता 
था उससे यदि दिन का समय होता तो म लोगो के शरीर 
फा पोर शरण सामने पड जाने पर फिर उनके हाथ से चचना 
` सुक्ल था। दुम लगौ के भाग्य से उस समय रान थी{ चोदनी 
सतम त्ता के चिह्र मे देखा फिवे लोग किनारे डे ह्योकर 
हम लेग पर थाणु वरस र्दे द्‌ । हम लोगे। ने यन्दक भग कर 
पक साथ गोल्ली चलाई ! उन लोग फी चिल्लादट स्ने भारम 
णा मि क आरादसौ घायल इष द । किन वे लो व द्क 
की विशेष परथा न करके सथके सज पोत योध कर अरमा 
की अ्पेक्ा से सदे र्दे । कारण यद कि दिन को स चे 
सग च्म तरह लदय करके दम लायो पर वाण चल । 
हम लोग लङ्गर 
स अ सेनावष्ी 


उखासमतेथे, न पाल तान 1 क) 
से तेथे 1 ब 1 निगमे 
+ सक्तेथे। खे सशर काम 


से 
श्रौरये लोग जिसे खडा देखगे उसे वाण 6 
शरे द्म सोमो ने श्चपने जद वाक्ते रोषि 


३३२ राविन्सन क्से । 


शुभसे वार वार श्रा्रह फरने लगे ! मे उन लोगो फो रोक> 
की चेष्ठा करने लगा । किन्तु इससे श्रसन्तु्ट हो घे सयपे 
लव सुभसे विगड गये, शरोर कहने लगे, “तुम हमारे रोकने 
बलि कौन ९, यह कह कर पक पक कर सभी चले गये 
मेरे बहुत कहने-खुनने पर एक नाचिक शरोर एक लडका मेरे 
साथ नाव पर रा। 


जव वे नाविक मेरे आदेश की उप्ता कर जाने लगे तव्‌ 
न्दे मेने कितना ही समभ्ाया कि तुम्हीं लोगो के जीवन श्रोर 
शुभाणभ पर जहाज का णुभाशुभ श्रवलस्वित दै । वम लोगो 
को इस उजड्कपन फे लिष्ट यहो श्नौर परलोक की श्रदालत म 
धर्मराज के सामने जवावदेदी करनी होगी । किन्तु फोन किसकी 
खुनता है रवे लोग शदरमें जाने के लिष क्रुद्धो उदे थे । 
मेरा कहना श्ररणए्य-रोदन के समान श्रा । वे इतना क्‌ 
गये कि ध्ञ्रापरस्णएनदौ, हम लोग श्रमी एक श्राध घटे 
लौः श्राते हे ।' मैने वडी स्पष्टता के साथ उनसे कह दिया, 
“जाते दोतो जाश्रो । जरिन्तु मेरी वात को श्रच्छीतश्ह याद 
रखना, लुम लोगो मे कितनौ हीकफी दशा टाम जेर कौ 
भोति दवोगी ।» जो लोग किसी तरह वच श्रा्वेँगे उनकी 
श्रतीक्षा फरके दम सोग यै रहे । 


ये सवफे सव चले गये । ययि यह विपम सादखिक कमं 
पागलपन फे सिवा शरोर वथा कदा जा सफता हे तयापि वे 
लोग वडी सावधानी के लाथ जाने लगे । पेसे सादसी श्चार 
हधिवास्यन्दं लोग धराय वहत कम पेसे घुरे काम मे प्रत्त 
होते हे । उन लोगो के खाथ यन्दुकृ, षदा, तलवार, शुद्दाडी 
श्नौर यम श्नादि समौ कुद्धं यथेष्ट पस्मिाणमें थे ! 
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ऽन लोगो का अघान उदेश्य था लखना । उन लोमौ मे 
समभा था कि लूट मे बहुत खाना शौर जवाहयात मिमे) चे 
हेय घटनाक्रम से पक दम शेतानी से मन्त ही उदे) छक 
रागे षटकर उन्दने देखा कि सिप बारह तेरह धर क्षी पक 
। कया इस देश का यही शहर हे १ हा, समी फे मुद 

कं पड़ गये । तथापि पकद्म हताश न होऊ उन सोगौने 
'स्यर क्रिया कि प्क वार सोजकर देखना चादिष कि शहर 
षदा हे । किन्तु शादर किलि तरफ है, दखका पता पसे 
? यद्‌ वात किससे पूछने का शी खादस नदीं हेता 

था, भया वस्ती चालते से रदे थे । इख सोच विचार मे 
धरधर भूमते फिरते उन लोगो ने पक पेड के नीये एकः 
षय वेधा हु्ना दैप 1 इसी पशु को उन लोग ने पथ पदक 
बनाने का निश्चय या । “पु दौड देने पर यि वह्‌ चोरौ 
यम्ती फी नोर जायगात्तय तो शहर का पता लगाना किनि 
हेणा किन्तु यदि वट शहर कादोगातौ णदर्दीफीश्रोर 
जायगा 1 तव उसे पौधे पीछे हम लोग शर मे सहज ठी 
पेच जायने । पीये जो दोगा देखा जायगा । यहे सोचफर 
उनलोर्गोने षणु का वन्धन काट दिया । चन्धन पर्तेष्ठी 
पणय शद्रः की शरोर चला ! थे लोग भी उसके पौचे पचे चले । 
थोडी दरम ये लोग उसे साथ साथ शद मं पटच गये । 
उन्दने गहर मँ धूमकरः देखा, प्राय दो सौ यर फी श्रावादी 
थी । कषिसी घर मै परिवार फी सस्या कुद श्रधिक थी । घर 
1 देवी की गात 
णर घले सभी से रे ये) स्वेन (1 ५ 

नि स्तम्ध्ता विराजमान थी । शद पे निवासी वैचारे सवमः 
भी न जानते थे कि सभ्यताभिमानी दुरन्त नीचाय मनुष्या 
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का पक दल हमारा स्वना करने फे सिप धाया दे। 
नाचिकोने श्रापसमे सलाह कीकफिदहम लोम तीन माग प- 
विभक्त होफर तीन शरोर से शहर में राग लगादेश्रौरजो- 
भयातं नसनारियो घर से बादर निकल अन्द गिर्षार करलं । 
जो कोर श्स निष्ठुर कार्य म वाधा डालने श्रायेगा उसरी 
वया दशा हेगी, यह कने की श्रावश्यकता नीं । इसमे घाद 
चे लोग वैयोक लूटपाट मचा्वेगे । 


हस यदे से कु अगे बढ कर उन लोगो ने देखा कि 
प्फपेडमं उनके लापता सगीटखाम जेठी का धडरटेगा - 
हे । उसका गला कटा दै ! वद्न पर पक भी फपडा नदीं दै । 
प्क दाथ रस्सी से वेधा रे जिसके सहारे वह भूल रदा दे 
उसे समीप दी एक मकान मे समाज के कुकु प्रधान न्य 
पकन्न हो श्रापसख मे गपशप कर रहे ये। शायद रामजेफी 
के सन्धिभह्ग की वात दो रदी थी । यह देखकर नापिको फे 
सिर पर सुन सवार दहो गया । उन्दने अपने साथी की त्यु 
का मरपूर्वदलाक्ेनेकी प्रतिक्लाङरी श्रौर सकटप फियाकि 
शनी पुस्प वाल चद्ध, फो दे, किखी पर दया न की जाय । 


इसके बाद उन लोगो ने घर घर भँ श्राग लगा दी । सवसे 
पहले घही घर जलाया गया जिसमे श्तहरः फे घुल्िया लोग गप- 
शप कर रदे धे । परूस का छप्पर था । राग लगते हयी ले उडा। 
चर घर श्राग नाचने लगी । सभी लोग बडे श्रारामसे 
पटली नीद सा र्दे ये 1 शृददाह की चाव सनते ही सय लोग 
हडवडा उठे ववा स्वी कया पुरुप, उर कग, सभी घर के 
भीतर से दौड कर वार हप । बाहर श्रते दीव ` 
गरे नर्पिशार्चो के दयसे च्रशेष ५ `, 


1 
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फिर जलते हुप्प घर के भीतर दी छुसभे लगे! चेललोग उन 

नर पिशाचे के तेज बरं फी चोट की श्रपेदा धशरफती शु 
` आराम का प्रालिद्रन शरच्छा समस्ते ये) जदाज फे मोभी 
लीग धर कै दार पर खड़े हो, श्राणभय से मीत, नर नास्थिः 
फो यरे फी नोस वीध कर जलते टुप्‌ रर धो भीतर 
लाट्ररदेत्तेथे। जो मदी लेोच्तेथे उन्द ततवार से टकर 
द्र्डे फर श्चाग में पक दैते ये। किखीये श्न पलयद्न मे वरयी 
मोक कर धदी निर्दयता फे साथ मास्ते ये । जदां यदुत त्नोगो 
फो पर स्थानम जमा देखते थे वदँ यम का गोला फक कर 
सभीरो चौपट फर पनी नानी का श्रत कर दिग्लातेये। 


मभि ने श्चव तक पक भी वन्दूफष्ी श्चावाज न पी 
थी, फारणं यद्‌ फि वन्द षा शय्द्‌ सुन कर धष्ुत लोग 
जाग उठते 1 किन्तु थोडी ददी दर्म चासंश्चोर श्राग कैत 
मई 1 तव समी जाग गये † फुं का धर कर्पटं जल फर 
भस्म होने लगा । श्राग के दादमे नापिस्यको मागमे डा 
हना एषिनि हो गया ! त्वये मी श्रागये साव साय श्चगें 
पद्मे गे चे नापि रास्तेमे जिसवतो पाते उस्ीपो श्राग 
मे द्लिवेते थेया उसे तलवार से ुरुदे दफडे फर उपने 
शै) श्च चे सोय धङडायड वन्दं मी चनानि मे । 


म॑ नाच परख यद्‌ मीपण शश्च भरमार दश प्रर रर 
गया} खदायषा फतान सो गयाया। मोँक्तिया 3 जाकर 
ते लगाया । चष श्रोणं मलता धा उदा स्मर उ्टतेष 
पणनप्फ इतनी यद्धी यक्वित्वाला दस्र फर शार यन्द 
चने धादाय सुन कर भरे लिप उपि षा उ) पयवि 


उस्र पाम धा से नायिका रहे गये यै उपि यद गस्द्‌ 
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नाचिकौ को साथन्ते एक नाव पर सवार दो खय किनारे 
श्चा पचा । 


मेख भतीजा ( कप्तान ) किनरे श्राकर श्चौर दूसरी नाव ` 
पर सुमे देख कर चटत खुश द्मा, सन्तु श्रौर लोग फो 
लिप उसको कम उत्कण्ठा न है । तव भी श्चाग वैसे 
धघक रही थी श्रौर शोर गुल भी उसी तर्षो र्हा धा। 
सी श्रवस्था में कतृहलाकान्त चिन्त को सोक चुप साधकर 
ये रहना एक भकारः से श्रसभव था। भतीजे ने कदा-- 
५जो भाग्य में वद्रादागासेा होगा, प्र वार वहो जाकर 
दे्‌ तो चया हाल दै” । मे उसे समभाने लगा कि “पेखा 
मत फरो, षोकि जदाज का भलायुरा वम्दारे दी उपर 
निर है! इसलिप्ट उस भयङ्कर स्थान मे तुम्दार जाना 
उचित नहीं, वरिककदोतोदो श्राद्मी साथ लेकरमे जाता 
हश्रौर देख श्राता हें कि क्वा मामला है ।" मेरा सव समाना 
वृथा डुश्मा । कितना ही मना किया प्र उसने न भाना। चद 
चलाद्यी गया । म॑ करतादही ष्या मे श्रव हाथ पौव मोड 
कर घ्युपचाप वैडठान रह सका। मै भी उसके साथ साथ 
चला । जदाज के पेसर नाविको मेदो व्यक्ति मारे गये, श्रोर 
ऊच पदले ही शहर देखने जा चुके ये, छ मेरे साथ चले। 
सिप सेलष् श्रादमी जद्ाज पर रह्‌ गये । 


हम लोग द्रतनी तेजी से दौड चले फि शवरती पर प्राय 
पैरन लगतेथे। श्राग को लकय कर हम लोग उसी तरफ 
दौड चल्ते \ उख खमय रास्ते का ख्याल किलीको थोडेदी 
था । समीप जारर कात्तर नरुनारियिा का श्रार्तेनाद्‌ सुन कर 
हम लोग का दद्य करप उखा । दतिदास मेँ भितने हयै नगे 
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के विध्वस् षी घात पटी हि, पदः षी दिनि (॥ खख सहख 
नस्नारी नौर याल ब्र के विनाश का दृष्तान्त सुना दै 
चिन्त मेरी धरार्णार्मे न या कि वद व्यापार इतना धृणोत्पादक 

शोर बीभत्स हाना] 

हम लोग शहर मँ जा पटे । किन्तु श्राग को चीर कर 
फिसका साम्यं थाजो सस्ते पर चलता ९ कितने ह्मी धर 
जन फर खाक हो गये ये । उख भस्म-याशि मं श्चौर उसके पाल 
क्षि ही जके श्रौर अख हत जाग इधर उधर मरे पडे ये। 
चारो श्रोर दादाकार भच रहा था। दम लेगाके साथकफे 
श्राद्मी दते बडे भेतान श्रौर यात्तस दरगे, यह विश्वास के 
यार की वात चो । जे ज्ञोग देल श्रमालुपी फाम कर सक्ते 
ह उना उचित दणड घेर यन्यणामय श्तयु ॐ लिया शरोर 
हाष्ठी षा सकता दे 

हम जोग धीरे धीरे श्रागे -ढने लगे 1 जँ श्राग सुव 
तेजी पर थी चो जाकर देषा कि तीन न्तियो परिलड़त 
नक्घ-धडदध इस भरवार दोडी ह श्चा रदी थो जसे उडती 
श्राती शे श्रर उनॐे पीट बही फे सेालह्‌ सत्रद पुरय असी 
सरह भय से व्याङल दोरर वेतदागा दोडेश्चा रदे ये। तीन 
शशस्त शेंगरेज उनका र्टेथे।] जव ये उन 
सख्रीुसपौ फो न पकड सके तव उन पर गेली चलाई 1 ह 
तोशा की श्रतिः के सामने दी पक श्यदमी गाली षी चेर 
स्वाकर गिर पडा। यवे हपट खी पुथ ने दाड कर आत 
ति सामने हम तोर्गो को (8 वे ताग 7. क 
रो शाप समभर कला उरं] पष्य १.) 
क भ्त सो किधर ? सिया रली मयमीत हु दि 


उर्गम दो मूच्िव शोकर ५ । 


देम सविन्सन क्रूसे! 1 


यदह घोरः श्रलयाचार देखकर मेण सर्वाङ्ग शल्य सग दो 
शया । मेरा श्रन्त करण विकल हो उठा 1 उन नगर निचाल्ियेा 
की सदेडते हु वे दुष्ट नावि यदि मेरे पास श्रातेते 
आचर्य नदौ फि मै उनको गोली मार देता) हम लोगो ने 
उन अयातं नरनासियौ को श्रमय दिया। तम वे हम लोगो 
कै सामने घुटने टेक कर 28 श्रौर अलयन्त कातर हो सो रोकर 
प्राण॒ की भिक्त चाने लगे। हम लोगो ने उन्दै पुखेरूप से 
श्रा्वासन दिया । तव वे इक्टे होकर हमारा श्रा्चय ग्रहण 
कर हमारे पीये पीछे चले । मेने ध्रपने साथवाले नाविक 
सरे कदा-“तुम लोग उन श्राततायी नाविको्मे से किक्तीकौ 
साथ जा मिलो । रन्तुः खवसरदार ¡ किसीको व्यथं न सताना। 
उन उद्ण्ड मोभिये फो समस्यदो फि रतम दी वर्दोसे 
भाग चलें नदी तो सथेरे लाखो श्रादुमी इस चै्ाचिक 
का वदला केने च्चायंगे । दस्र वाद्‌ दमने दो श्रादमियेौ को 
साथ से उन भयभीत नर नासि फे समीप जाकर वडा ही 
भयानकः द्य देखा । दाय ] हाय ! कोड कोई भयानक रूप से 
प्राग मे पडकर ुलस गये हे! एक खी दौडने के समय 
श्र्चिकुरएड भ जा गिस यी, उखफा सास अद्ध जल यया था। 
दो पक व्यक्ति की पीट श्रौर पसुली मै मोभ्ियोौ ने तलवार 
मारदी थी) प्क श्नादमी को किसीने गोली मास्दौ ची। 
चह मेरी श्रोणो फे सामने ही मर गया । 

षस रा्तखी व्यवहार का कारण जानने के लिप मेरे मन 
मे चडी टी व्यघ्रता टो रदी थी 1 किन्तु जानता कैसे † ढीष- 
निवाकसियौने इध्वारे खे जताया फि इख श्ाकस्मिक शाक्रः 
मण का कारण दम छु भी नदीं जानते । मुखे श्रव रदा न 
गया 1 मै शर के भीतर जाने शोर जिसतरहष्ो दस घोर 


मदागारूकूर यापु मं हत्यारारड । २३६ 


हव्याकार्ट को रोकने फे लिपः चश्चल हो उखा) मे श्रपने 
साथिया फो पुकार कर चलना दी चादता था कि इतने म॑ जहाज 
का मर शरोर चार नायिक हताहत खी परस्प के शसैरका 
पसे ऊचलते, उथंलते कदत मेरे पास श्राये । 


उनका शरीर लह से लथपथ था तोमीउन लोर्गौ की 
स्तपिपासा श्य तफ मिट न थी । भूते वाध की माति वे 
ला तय भी श्रनावश्यक नरहत्या फे लि लोलुप वने फिरते 
च! हमारे सायिये ने उन्हे पुर कर उुलाना चाहा, पर वह 
पुकार कया उनके कानों भ पवेश करती थो ? वडी यडी 
सुण्किलि से एक ने हम लोगो फी पुार पर ध्यान द्विया । 
पीठे लभी मेरे पास श्रा गये । 
मोभ्री दम लोगो को देते ही मारे उल्लास फे सिदनाद्‌ 
 %र उया । उखने सममा फ उन दख पेशाचि क कम्मं के पृष्ठ 
पोषफ़ रोर भी फ व्यि शये ह 1 षट मेरी वत्त ्ुननेफी 
छ श्रपे्ता न फर उच्यखर से योला--“फ्ान, कप्तान । 
प्राप श्रये ह, श्रच्छा हुश्रा । हम लोगों को श्रथ भी श्राधा 
काम करन हे ! टाम जेप के सिर भ जितने याल ट उतने 
भदे्या फा जय तकः बलिदान न करगे तव तक हम लोग दम 
च लेशे] इन दोजपी युतौ का इस दुनिया से नाम निशान 
मिराकर ही यह से हम लेग आर्येगे! श्रमो यया दृश्या ई २" 
यह फष्टफर उन दोगा ने दौड लगाई । मेरी पफ भी घात 
धुनमे की श्रपेच्ता न फी । ४2 
उनले रोकने के लिपट म॑ने चिदलारर फषा-“ अ 
1 सुभ क्था सुभा षे ? मवरदरार ! श्रय ( 
मीचुनमार सरमा । किसी पर दाय चलाया किसमम 


१ 


दरेण साविन्छन क्रूसे । - 


यह घोर श्रत्याचार देखकर मेरा ख्वा्ग श्य सा शो 
गया 1 मे शन्त करण चिल हो उखा! ¦ उन नगरनिचासिये 
के सदेडते हपट वे दुष्ट नाविक यदि मेरे पास श्चतित 
श्राश्चर्य नदीं कि मै उनम गोली मार दता! हम लोगो ने 
उन भयातं नर नार्यो को श्रसय दिया। तयचे टम लोगो 
फे सामने घुटने टेक कर वेडे रौर श्रव्यन्त कातरः हो यो रोकर 
भाण की भित्ता चादने लगे । हम लोगो ने उन्द पूर्णरूप सै 
श्माश्वासन दिया । तच वे इकटे दोकर हमारा श्राय ग्रह॒ 
कर हमारे पीये पीछे चले । मेनि श्रपने साथवाले नाविक 
से कहा--““तुम लोग उन श्राततायी नावि से जिखीफे 
साथ जा मिलो । चिन्त खवस्दार 1 किखीको व्यथं न सताना। 
उन उदण्ड मोभियों को समभादो फ रतम ही यदाँसे 
भाग चकते नदी तो सवेरे लाख श्रादमी इस पैशायिक करम 
का वदला सेने श्रायेंगे ।» इसके वाद्‌ हमने दो श्रादभिर्यो को 
सायके उन भयमीत्त नर नास्य के समीप जाकर वडाद्दी 
भयानक द्य देखा । दाय | दाय | कोर कोई भयानक रूप से 
श्राय में पडकर लस गयेदे। पक स्री दौडनेषफे समय 
श्रचिक्रुणड म॑ जा गिरी थी, उसका साय श्रद्ध जलल गया धा। 
दो पक व्यक्तियि श्री पीठ श्चौरः पटली म मोभियो ने तलवार 
मार्क थी । पक श्यादमीको किसीने मोली मारदौ थौ! 
चद मेरी श्रोस्यो फे सामने ही मर गया । 

दस यात्तसी व्यवहार का कारण जानने के लियः मेर मन 
मे चडी टी व्यन्रता ददो रदी थी । चिन्नु जानता कैसे १ छप 
निचाखिर्यो मे दशारे खे जताया कि इस श्राकस्मिक श्चात्र 
मण का कारण दम कदं भी नदय जानते । सुखे श्व स्छान 
गया । भे शर फे भीतर जाने श्रौर जिस सरद दो शख धोर्‌ 


मदागास्कर यपू म हत्याश्ाएड । ९५१ 


५५ स्पष्दोदुरी थी) मै नायके सहारे जदाजमे जावै 
मरना फो वापस कर दिया । यदि कोई षाः से लौट धवि 
तो उसे चदाफर ले श्रवेगी । 


बीरे धीरे श्राग वुमः गई । दटला भी सम हशर 1 इससे 
जान पडा कि वे श्नत्याचारी श्रय लोटे था र्देहे। कछ दरक 
याद पङ साथ कड वन्दूषो कौ श्रायाज सुन पडी । सास्ते भे 
भरामयाकियें ग सौल मञु्यो ओ मारकर रौर फितने ही 
चर्ये फो जलारुर कीतिमान्‌ लोग लोड श्राये । वे दल बोध 
कर नहीं भ्रात थे । सभी श्रलग श्रलग घूमते फिरते श्रा र्दे 
थे । यदि फो सादस कफे उन पर श्राकरमण करता यातो 
उसका भाण वचना किन दो जाना या । समे देश मे वड 
सनसनी कैल गर । पोच नाविको के देख भर सगे दीपनिगासी 
जान लेकर भागते धे 1 श्रेधरे म पाप श्राकरान्त दने फे 
कार्ण उन शरक यदं तक मारी गई थी नि उनमें किसी को 
हि्परत न पडतो थी पि कोडन डुराचास्यि के कमम 
पाधा डाले । ४ससे हमारे स नापि्को को जसा भी चोट 
स श्रः सिषं पयः श्रादमी का वैर मत्व ग्या गया था, श्योर 
पक श्रादरमी का दाथ जल गयाया। 

मे सभो पे ऊपर श्रत्यन्त स्ट था, विशेष कर श्मपने भतीजे 

के ऊपर 1 वद्‌ कैषा निद्धि था, चद जदाङ्न का कान होकर 
वे युरे कामौ मे धेल पडा । जदाज का मिलाया ग्व उसी 
षे ऊपर निर्मर था ! उस्ने श्चपने श्चधी ्मचासियि ५, 
विपत्तिजन नोच से निदत्त न कर्के उन शरीर उततेलित 
किया । मेसो भिडकियो पाकर मेरे भतीजेने यडी भुलायमियत 


पे साथ सुभे उक्तर दिया, न्याय खु से येक दुध्रा, 


३४० राचिन्सन कसो । 


तू ्यपनी ज्ञान से हाथ धो यैठेगा ।" मोरी इस वात से जय 
ठिरक कर बोला--भवौ महाशय ! स्त्या श्चाप नहीं जानते कि 
इन सालो ने कैसा श्न किया हे? यदि नदीं जानते तो 
इस तरफ श्राकर देखिपः ।" उक्षने सुभे श्रपने खाथ क्ते जाकर 
टाम जेष़्ीकीरदेणी हुई लाश दिखला की । 


यदहं देखकर मेया भी चित्त उत्तेजित हो उठा ! किन्तु म॑ने 
पने दद्य के श्रावेग के रो कर विचार कियाकिदसदत्या 
का वदला वहत श्रधिक लियाजा चुका है । दससेमे चुपदो 
शह । किन्तु मेरे साथी लोग चिढ गये, यहो तक फि मेरा भतीजा 
कक्तान पर्यन्त विगड उठा । श्रपने पोवाध्यत्त के श्रपने दल मेँ 
सम्मिलित देखकर नाविकगण उदर्ड होकर दत्या मे भवृत्त 
हुः 1 मै उन लोगो के रोकने में क्तम हो चिन्ताक्कल चित्त सै 
सौर चला । दाय । पेखा निर्दय हद्याकारड क्या देखने कौ 
वस्तु दै ! इन श्राकान्त चायल्ल नर्नास्ो का आर्तनाद्‌ क्या 
शुना जाता था! 


मे किसी को नदी लोखा ससा । केवल तीन श्यादमी मेरे 
साथ लौर चलते । भिन्तु दस घोर श्रत्याचार के समय पेसे 
वलदीन होकर कैर जाना हमारे लिए नितान्त श्रस्तम सादस्र 
खाकाम हुश्मा 1 पद कौ सफेदी श्चासमानमें छत्तीजा ष्टी 
थी ! उधर हम लयम फे श्रव्याचार की सपर गोव योव 
कैलतीजा स्दी थी। एकर्गोव मं चालीस श्रादमी धुप, 
चाण, श्रौर भाले श्रादि अने श्रस्म लिये खडे पै । देवयेग 
सेम लोग उस राम्तेसरेन जाकर दुसरी राद से पकदम्‌ 
समुद्र के किनारे जा पष्टुचे। उख रास्ते से जाते तो श्रन्थ 
होना 1 हम सलोग जव समुद्र-तट पर पचि तय प्रात कास की 


भास्त मेँ क्से का निर्यासन 1 रिद 


उलया 

ह द्श्ा ५९ “उपदेशो दि मूरा प्रयोपाय न शान्तये 1 
५६ क वल विषवर्धनम्‌" जो मोम उस श्रव्या 
प श च्‌ प्क दिन घडे निरि मात सेमेरे 
र स्मेर श्नोर लच्य कर फे वोला-ठम कोन 
श दिन शस यात षे लेकर उपदेश फी भंडी लगाये 
त ( "शरोर हम लोगो का किय यतते द ? लम ते 
५ मामूली यानी हो। हम लोग पर चुम इतनी 
ए करते हं ? मं देता ह, तुम हम लोगो सै फेखाने 
४ ष्टाक्रर सहे दो) हंगलड जाकरटम लोमौ के तुम कानून 
प म फसा क्‌, माल होता दे, भारी काद्‌ उदछाश्रोगे । 
ध ५ श्रमी कटे देता ह कि यदि ठम मौन साध फर भले 

दमी छौ तर्द न रोगे ते तुम्हारे दक मं श्रच्छान दोगा। 


म॑ने धीरता पूर्वक उसकी खन वातं चुपच्चाप खन ली 
इसके वाद्‌ मेने गम्भीस्तः पूर्वक कदा-- छम लोयौ के व्यवहार 
से मेरे वित्त के सन्ताप नहीं दोता । इससे मै चस यर 
वग्ारे शख काम मै वाधा डालता राता ह । इतन कने फा 
श्रथिकार भाय सवय येवे दरसे लम शुत समभे याजो 
तुम्दारे जी मे श्रते से समभे 1" वह कहते कते जस मं 
भी क्नु देए उठा 1 
- मी दस पर छद न वोला। जने सममा, चिवाद्‌ यदीं 


तय र्दा 1 इतनेमं दम लोग कारोमरएडल उपकरूल 
किनारे उतर 


भारत में परु गये । वह्‌ देश देखने के लिप र्म 
जि पर लोट जाने काः उद्योग कर 


पडा । सन्ध्या समय _ जह 
स्दाथा कि जदाज से पकः श्नादमी ने कर भुभसे कषा, 
भद्माप नाव पर चदृने का कष्टन उडाये । श्राप 


२५२ पविन्छन करसे । 


दे । पर क्या करिया जाय ममी मचुष्य दी हं श्रपने नाचि की 
पेली निर्दय दहत्या देखरर मे स्थिर न रह सङा 1» नाचिकग्‌ 
जानतेथे रिषे मेरे अ्रधीन नहीं हे) दइसलिष मेरे तिरस्कार 
की उन्दने ङु परवा न की । 

तथापि मेनेउन लोगो का तिर्सफार करना न दछयोडा। 
जभी मौका मिल जाता उन लोगो फा तिरस्कार भिय विनान 
स्दता था। मोरी श्रपने पक्त के समर्थन की चेटा करते ये। 
मेउनलोगौ को सूनी ऊहता या श्रौर जय तव उनलोगोसे 
कहे दिय करता थाकि तुम ल्लोण अगवान के रोपानल मेँ 
श्रचय पडेगे । तुम्हारी चारिज्ययात्रा कमो शुभप्रद न होगी । 





भारत मे क्रूस का निवसन 


दम क्तोगो ने मदागारकर से चल करफे मास्त कौ शरोर 
जाने फे रास्ते मे फारस की साडी मेँप्रवेशाकरके श्रस्व के 
उपक्रूल मे जहाज लगाया । हमारे पच नाविक सास कर क 
किनारे उतरे, किन्तु फिर उन का पता न मिला किये लोग 
करटो गये, षया हप । या तो श्रव के लोगो ने उन्द्ं मार डाला 
दोगायाये लोग उन्दै नौकर वनानेकेदेतु पकड से गये 
गे । मेने अन्यान्य नाविको से तिररुकासपूर्वक कदा--“यद 
भगवान्‌ का ही दरड दै 1” इसपर मोंफी खए दयोरर वोलय-- 
“श्न पोच मे पकः व्यक्ति भी मदूागास्कर कै हत्याफारद 
लिप्त न था, तव उनके ऊपर भगवान्‌ का यह्‌ दशड पथो दुरा ? 
मेने कदा-सङ्ग-दोप से । त 

मै जो नाविको का उनकी श्न्याय परता शरोर शस्ता फे 
क्लिएः जय तव॒ तिरस्कार किया कर्त्रा था उसका फलं 


भासत मं क्रूसे का निवासन । 1 


१ कान हम लोगो की वात न मा्नेगे तेए हम लोग जहाज 
उतर कर चक्ते जायसे । 


येस भतीजा यडे सर मे पडा । नाविको कौ वात मानता 
ध ल उसे नाता तोडना पडता दे श्रोर्‌ यदि मेस 
त ॥ ध तोयेलोग परिगड कर चलते जा्येगे । नाविक न रहने 
जाओ कैसे चलेमा ? किन्तु उन लोगो के कारण घद सुमारे 
१ दै, दस्र चिम्ता ने उसे चित्त फो मथ डाला । तव 
फु बात वनाकर उन लोगौ से फदा-- “मेरे चचा 
साहव इस अदान फे हिस्सेदार द, दसलिप उनफो अपनी 
निज फी सम्पत्ति से दूर कर्ने बाला मं कोन? तुम सग 
रना न वादो तो जदाज चोड कर चले जाश्नो । सिन्दु हल 
चातरे को भक्ती भोति यादं रको कि देश लौटने परः तुम लोग 
सहजे ही न दुख सफोगे । वेहतर दगा कि ममी मेरे साथ 
चक्षे । इस विषय मँ सव श्राद्मी मिल कर जो सय तय 
परेगे यष दोगा ए ममौ ने कहा--"उसके साथ दम लोगों 
फा कोद सम्प नदी हे । वह यदि जदाज पर श्रायेगा तोहम 
ताग उतर जाये 1 त कप्तान ने उन स्वौसे कदा-श्रच्छाः 
तोभद्यीजा फर उनको सयरदेतारह। 


जव ने मरडासी को उसके पास भेजा उसके कटी 
पैर याद्‌ मेस भती मेरे पास श्रा पर्देचप । उसे देय फर 
युत धश हुश्या 1 सुमे दस चात्‌ फा मय था क्षि शायद्‌ 
नायिकगण उसे सुमते मेद न कने दं । स स देय म सु 
सजन ीन नि सहाय सवस्या मे छोड जाने सेम नि सन्द 
प चिपत्ति म चड जातः । म उख निर्जन दीप म जैसा पदं 
पटल जाः पडा था, उसकी अपेता मी यषां क वस्या गोच 


2४४ राचिन्सन क्रूसे । 


परः जाने की मनाही दै । इस श्रतर्कित सवाद से जोम 
मन मे स्तोभ श्नौर श्राय हुश्रा, वद कहने का नदी ।-मै 
पृष्ा--“तुमसे यह किसने कहा है" १ उख नाविक ने कदा- 
मोसतीने। 


मेने उससे श्रौर कुट न पू कर जदाज के भरडासे कं 
जहाज पर भेज कर श्रपने भतीजे फा यहु सवर दु । फिन्‌ 
यह खवर न देने से भी काम चल जाता । मेरे भतीजे फो यह 
दाल पदल्ते दी मलस हि चुका था} जहाज से उत्तर कर 
मे ज्योही स्थल मे श्राया सयोदी मोभी प्रभृति भान नाविकं 
ने कप्तान के पास जाकर मेरे ऊपर नालिश की श्नौर कदा, 
दम लोग उस ्रादमी फे साथ कमी प्क जहाज पर न रदे । 
श्रच्ा हश्ना फि वह इस जहास पर से श्राप ही उतर गया, 
नष्ठी ते दम लोग उसे जवदस्ती दस जहाज परसे उतार 
देते । यदि शाप उसका पक्षले कर दम लोगो की भावना 
परध्याननदगे ता हम लोग सवके सव जहाज छोड कर 
चले जायेगे ! मोी का शशारा पाकर समी नाचिकं एक, 
खर से चोल उठे-दो, मी का कहना सही हे । 


जद्ाज का कप्तान (मेरा भतीजा ) वडा हयी समद्र 
श्रौर वौर्घदशीं था। उसने इस उत्कर धस्ताव से चुण्य 
होने पर भौ गम्मीर-भाव धारण कर के उन लोगो से फदा 
“इसका जवा मँ खाच कर दगा 1 जव तरू उनसे इस धिषय 
म सलाद नकर ला तव तक तुम लोगो से फुं म कद 
सगा ।,” उसने उन लोगो फे दस अस्ता की श्रयु्तता 
दिखलाने की छक चेष्ठा की किन्तु नाधिको ने कप्तान के 
सद फे समने टी पतिक्ञा कर के स्पष्ट रूप से कट दिया कि 


भूसा का चारिज्य । 3५9 


क २ भी मेरे पसन्द्‌ न श्रा था! श्रासिर प्क दिनि ग 
र नं समसे कटा--च्राप मेरे खदेशी है 1 श्रापसे मुभे 
एक भस्नाय क्ग्ना रै] मै श्राणा करता हे किश्राप उससे 
शरस न दागे। हम्‌ लोग देश से यदत दुर श्या पडे ट-- 
अष दगयोग से शरोर मे पन इच्छा से । कन्व परिणाम ग 
५ रौ श्चवसा च्नभी चरायर है । जो हो, परन्तु यद दै पेमा 
› यदा बारि्य करने से पने देण छी प्क युद धूल के 
बषृले खी मर सोना मिल्ञ खङता दे । श्रादण, ठस हजार 
रपया श्राप दीजिए रौर दख हजार भँ देता द । इम लोगा रौ 
पन्द्‌ लायक यदि कोई जदाज्ञ मिल जाय तौ भाडे पग लेकर 
द्म लोग चीन वालो ॐ साथ उस मूलधन से व्यवसाय कने 
तायगे । श्नाप गे जहाज के श्ध्यत्त शरोर मं वनूभा व्यापारी 1 
पराली हक समय पिताना खोक नदी । सलार मे ष 
गन्यवमायी नहीं ठे । समी छ्रपनौ श्रपनी उघ्रति मे लगे रहते 
६1 सभी कर्म शील ह । श्रद्‌ नक्त्र भी प्फ जग दैठे नदीं 
रते । सभौ जीव जघ श्रपने श्रपने काम पर तत्पर रहा शसते 
रत्यद्मी लोग मोन साध फर वधौ > रद? 
यहे प्रस्नाच सुते च्छा लगा! ष्यपि वाशिज्य मेरे 
स्वभा के ्रयुकृ् नद्य तथापि भ्रमण ही सही । भिस देश 
फो भने पले कभी नं देष्वा दे उसे देखने की लाला 
मेरे मन मे जगती दो रती यौ ! वँ जाने फी समावना मेरे 
निण फी श्रभीतिकारङ नरी ठौ सकती धौ । 


भनोयुङरूल जष्टाज मिलने मेँ बहत दिनि लगे । जष्ाज 
भिलाभी ते श्गरेज्त नायिक नदीं मिलतेये! षट यडेफषट 
से मेर, पकः भो छर पकः गोलन्द्प्ज का भदन्ध करिया । 


३४६ राविन्सन करसे । 


नीयद्ाउटती। सतीजेने सुकसे नाचि के चसहनीय सकत 
ची वात कही । मेने उससे रदा फि इस ॐ लिप चिन्ता कणे 
सरे कौर फलन होगा । मेरा माल श्रस्वाद शरोर कुचं रपय 
शुभो देते जाश्नो, ते मै किसी वर्ह दैश लोड जागा। 

दस वात से मेरा भतीजा अल्यन्त दुखी श्रा किन्तु 
दरस प्रस्ताव कौ खीकार करने के सिवाश्रीर उपायदीक्या 
श्या ? उस्ने जहाज पर लोट कर नाविङौ से कदा किमेर 
चचा श्रव इस जहाज पर न जायेभे तव समौ नाविक श्रपने 
श्रपने काम पर गये । मेरे भतीजे ने मेरी सव चीजे जदाज 
घर से उतार दी | मैं श्रपने देश से वहुत दुर श्रपरिचित देश 
भ निवासत हश्च । 

मे दातीकोा पत्थरसी किये खडा खडा देखतारहा। 
सचमुच दी जहाज सुक छोड पाल तान कर चल्त दिया । 
भेरा भतीजा मेरे श्राण्वासन के लिप प्क रिरानी शरोर श्रपने 
प्स मौकर को मेरे पास छोड गया । मैने एर गरज रमणी 
फे घर मे डेय किया । वहाँ ऊर एक फ़ासदेशी, यदी, शरीर 
प्फ व्यवसायी गरज भी पहले ही से ठहरा था । यदा छप 
खच्छन्द से मैने नो दस महीने विताये । मेरे पास काफी रपये 
शे श्रोर छुं चािज्य फी चस्तु्ः भी यौ । उन चस्तुश्यौ को 
येच कर मैने च्छे हीरे मोल लिये । श्चव मे वेणौफ श्रपने 
सर्वेख फो खाथ से करः देश्य लोट जा सकूखा 1 


रूस का वाणिज्य 


मेरा हुत समय भारतवर्षं के पूर्वौ आय वक्ञाल म॒ द 
चीत गया । देश लौटने फे जितने उपाय सु तलाये जति थे 


1 


करसे का वारिल्य। 3४७ 


म थक मी भेरे पसन्द नश्चाताथा। श्रापिर परु दिन थग 
ज बिक ने सुभःसे हा--द्माप मेरे सद्रशी दे 1 श्राप मुभे 
पक भस्नाय करना दे। म श्राणा करता एः कि शाप उमस 
9 नागे । दम्‌ लोग देश से वहत दूर श्रा पदे ट्-- 
५ वयोग ने शरोर मै श्रपनी च्छा) सितु परिणाम ग 
दो्ो फी च्वम्बा श्रभी वपयरहै। जो दो, परन्तु ह दै पेखा 
ह क यहो याम्य करने से पते देशकी प्क खी धूल के 
दले युद्धौ भर साना मिल सकता है । श्राद, देसे जार 
रपय श्राप दीजिप श्रोर दस दजास मे देता | हम लोगो फो 
पखन्द्‌ लाय यदि ऊष जहाज मित जाय तो भाडे पर लेकर 
१ चीने घाला के साथ उस मूलधन से व्ययाय ग्ने 
जाये शाप दंगे जहाज के शर्य शौर म वनरा व्यापारी । 
 श्रालसौ द्यकर ममय पिताना खीर नही । संतर भें गे 
निव्य॑यसायौ नर दे । समी श्रपनी श्रपनी उन्नति म लगे रते 
दै । सभी कर्म-शील ह 1 प्रह नक्त्र भी पफ जगद कंठे नदीं 
र्दते । खमी जीप जथ श्रपने श्रते काम पर तत्पर रहा करते 
दत्य दमरी लोग मोन साधर फर कवौ वैठेरद? 
यह भस्ताव सुभे अच्छा लगा 1 द्यपि वारिज्य मेरे 
स्परभाव कफे ्रनुकृल नही तथापि श्रमण ही सदी । भिस देश 
की मेने पले कभी नही देखा हे उपो देखने कौ लाला 
मेरे मन भे जागती ही रदती थी । घां जाने कौ सभायना मेरे 
क्षिप कभी श्रभीतिकरक मरी दो सकती थी। 
मनोल जद्याज मिलने भ यदुत दिन लगे 1 ज्ज 
भिल्लामी ते अंगरेल नायिक नही मिलते थे । वदे वडे क्ट 
सेमे, एक मो श्रौर प्क गोलन्दाज का परथन्थ क्रया । 


रेट ाचिन्सन करसे । 


एक मिखरी श्रौर तीन नाविक भी मिल गये । चाकी भारतीय 
नाविक नियुक्त कर क्लिये गये | 

„ दम लोग सखुमा्ा टापू की सखरदद से दोते हुः स्याम देश ` 
मे पटच । बहम दम लोगों ने वस्तं वेच कर श्रफीम शरोर 
इच चकं खरीद । उस समय चीन देश मे शअफीम फी वडी 
सपत थी ! आठ महीने वाणिज्य करने को याद्‌ हम फिर भारत 
को लोट श्राये । इन देशौ मेँ तिजारत कर फे छरव्योपार्जन की 
विधा शौर विलक्तण लाभ देख कर मेसा जी बहुत खुश 
इध्मा । मेरी उस्र यदि प्क चौथाई श्र्थात्‌ १५, २० वपं श्रार 
क्महोतीतोमे दस देशका छोड कर द्रव्य सोजने के लिप् 
शरन्यत्र फी न जाता । जिन्त मेरे ेसे साठ वपं पो बु शौर 
भुर धन-शाली ष्यक्ति के वल्ल लभ के सम्बन्ध से इन दशो 
पर विगेप मोह न था। षयौकिमे तो स्पया कमाने फे लिपट 
आया नहीं था । देश देखने ही के लिप मेरा श्राना ह्या था] 
से दन न्ये देशो के दर्णन दयो गये | श्रय देश लोध्ने के लिप्जी 
छरफुलाने लग । देश मेँ रहने सरे वाहर जाने फे लिए चित्त 
व्यघ्र ह्येता वा श्नौर बादर श्राने पर देश.जानै केलिष्जीमे 
छटपरी लगी रहती थी । मेरे साथी श्रेगरेज पूरे व्यवसायी 
ये। ये अपने व्यवखाय के पीदधे दिन रत देरान श्नौर परेशान 
रहते थे । जिधर छु प्रधिक नाभ दैखते उधर ही दोड पडते 
थे । मेस खयाल केवल प्रूमने-फिसने की श्रोर था । प्क स्थान 
को दोवाया देखना मेरी खि मँ खटरूता था । मेरे सामी ने 
सुभसे यह भस्ताव कतिया कि श्रव की वार मसाला टापूमे 
जाकर पक जद्ाज भर लोगं लाकर व्यवसाय किया जाय। 
यद्यपि चारिञ्य-व्यवसाय में मेरा पणं उत्साह नदीं था तथापि 
भये से येगार भली" की कहावत चरितार्थं करना उचित 


वोर के जदाज पर कसो ! ३8 


प ससद्ने चला ! म बोर्नियो भमूति यापुत्रौ मै 
पूमता फिरता पोच महीने मे फिर श्मपने हे पर श्रा प्डेचा 


५५ फारस के सौवए्णसौ के षध लवङ्ग श्मौर जायफल्ल वच 
पक कै पोच वसूल कर मेने वहत चन कमाया 1 


शा हम लोगो ने लाम का स्पया श्राप मै वोट क्तिया । मेरे 
सागद्‌ शरगसेजने मुभ परजरा ध्याततेष करदे फ्ा-- 
सखादव ! श्रालसखी दोकर वेड रहने की श्यपे्ता दर 

धर धमना फिर्ता श्रच्तरा ह या नदी ?" मने कदा-- 40 
८.५ तोर, किन्तु श्राप मेरे खमावफो ली नंति नदीं 
जानते 1 जग भ्रमण. का उन्माद्‌ मेरेखिर पर सवार दोगा 
तव श्रापक्नो दम सेने षी भी फुस्खव न दगा । श्मापरी नाक 
मे रस्सी डाल फर श्रपने साथ साय लिये किमा । 


-------~ 


चारी के जहाज पर क्रूसे 


इसे कुठ दिन वाद्‌ यातायिया से प्क पोर्वगालका 
जहाज श्राया 1 जहाज के मा ने उख जदाज के यैचने का 


विन्नापन दिया 1 मेने जदाज मालल्ेनेका नि 
सामी खे कदा । वे शी सजी हप । हमने मुय देकर जष्टाज 
ले क्षिया । दमने जदाज के ना र्त षो सोकर स्पनेकी 
इच्छा से उनको सोने जाकर देखा विः जदाज परः प्क भ 

भरणी नदीं है । सभी न माल वद्ध चम्पत दुष । सवर मिली 
विवे लोग यरद से खुगलोौ कौ राजधानी श्रागय जाये । वरो 
से रत, श्नोर. सुस्त से फारस कौ हेते दप श्रपने दे 
चो लौट जार्येे । 


३५० साविन्सन करसे 1 


दै लौटने फे लिष्ट पेसे सगी श्रौर सयोग को हाथसे 
जाते देख मेरे मन मे कई दिर्नौ तक शान्तिम रही! नाविको 
कै रहने से तिजारत करने जाकर प्एककेदो करता । नये 
नये दष्छ देखने म श्राते श्रौर जव चादता धर कौ लौट 
चलता! किन्तु ङ दिनि के वाद माल हुश्नाफिवेलोग 
(पर्थात्‌ जद्यज के विक्रेता शरीर उनके साथी) सत्यवादी नदी, 
चडे धूतं थे । यह जदाज मलयदेश म घाणिनज्य करने यया 
था ! जहाज के कल्तान शरोर कई नाविको को मलयवासिये 
ने मार कर समुद्र म डाल दिया । इख दुशत्तियेग से नायिफ 
जहाज लेकर यदो भाग श्रये श्नौर दुसरे का जहाज श्रपने 
नाम सरे बेच कर चम्पत हपट । 


हम लोगो ने इस वात को सुन कर भी इस पर पिगेष 
ध्यान न दिया । उन लोगो ने चोरी की तो की, उससे हम 
ल्लोगो काक्या? हम लोगौ नेतो वाजिव दाम दे कर परीद्‌] 
हे 1 चोरी का माल खमम फर ते लिया ही नदी । हम लोगो 
ने कश शरेगरेज श्रौर देशी नाविको को नौकर स्ख करके 
फिलिपादइन श्रौर मलका श्रादि टापु से लवद् शोर इलगयची 
८ सौदा लाने के देल जाने की तेयारौ की । 


~^" होने पर कई दिन तक हम लोग प्रतिक्रूल चायु फे 
4 मलके की खाडी में अररस्दे। दवाका जोर कं 
९७५६, _ कालगर उखा लिया गया। समुद्रम ४ . 
देया पि जद्याज के भीतर पानी श्राता है। दम ~, ` 
चेष्टा करने पर भी निशयन कर सके फि, 
किधर सरे पानीश्रास्दादहे।! ततव दमलोर्योनेः 
श्राश्रय लेने के लिय कम्योडिया नदौ के जुदाने 


1 


चोरी के जहाज पर करस 1 २५१ 


कम्नोडिया नदौ के किनारे जदाज लगा! कर उसकी मस्मत 
की तयासी कीलजास्दी थी! दसी श्रपसर पर पक दिन एक 
शरंगरेज ने य्राकर मुभसे कदा--'मदाशय 1 श्राप मेरे श्रपरि- 
चिवहतथापि मे श्रापसे परदेसी बात ऊदना चाहता 
मिसे श्रापका विशेष उपकार दोगा ।"” मे उसङा इद्भित, 
श्राकार् न्रौ चेष्ठा देण कर विस्पितष्टो उश्छके स्ट की शोर 
पचाप देखता रदा ! सचमुच दी म॑ने उसको कमो कटी 
नदरी देखा वा । वहं मुखस षया कदेया ? मेने पूषा “्दफा- 
एकः श्रापको परोपकार की दच्छा दतनी प्रवल पयोदो 
उठी ० उक्षने कहा---^्मै देखते क्तिश्रापषडी पिपत्तिमें 
पसे ह पर श्रापको कुद मालूम नदीकि व्याह र्दा दे। 
मेने फदा--चिपत्ति की चततो मं भी प्रयतत देख रदा 
मेरे जदाज मे पानी थारदादहै। इसके पेदैमे फो छेददै, 
यह खोजने से भी नदी मिलता । इससे कल जदाज को किनारे 
लगा कर दैरटगा कि इसमे करां छद्‌ हे । 
उसने फदा--छेद दो या न दो,-पाजने से वह मिले चादै 
न मिज्ञे-जदाज्ञ को कल फिनारे लगाना धुद्धिमानी फा 
छामनेष्टोगा 1 षया श्राप नदीं जानते कि दो वदे श्रगरेजी 
अजदाज श्रोर तीन पोर्चगीज सहाजे यर्होसे युत क्रीयष्ठी 
श्ालगे ष्व £» मेने कदा--"“लगे रह, इससे सुमे पत्रा ९ 
उस्न ष्यक्तिने फष्ा-+्जो लोग श्रापरी भोति मतत्तवी फाम 
मेलगे र्टते दवे श्रास्पास की फो गो यषर न रण्यकरः 
निधिन्त स्ह, यह वड श्रा्धयं फी घात दे। वया श्राप श्रपने 
भन मे यदह समते ष्टं फि श्राप लोग उनका जुफाबला फर 
सकरमे १५ उसकी देसी भेद भाव से भरी ऊपरोग वातं शुन 
फर सुभः यडा फुतृद्धल था । मने कटा--“नाई, साफ साफ 


2५ राविन्सन कूस 1 


चयो नही कह डालते करि क्या मामला दै? हम लोगनचोर 
हन डाक, तव हम लोगो को सीसे रमे की पया चजह 
हो सकती है ९, उसने कदा--“भ देखत द कि राप फायदे 
क्म वात न दछ्ुनेगे, परामश कौ वात पर ध्यान नर्दुगे। 
यदि मे दूसरे किसीका इतना वडा उपकार करता तो वह 
श्रापकी श्रपेत्ता मेरे साथ श्रवश्य दी श्रच्छा वययद्यार करता । 
उहरिषए, यदि श्राप इस घडी जदाज का यही से श्र्यत्र 
नले जायेगे तोश्चाप यी देसका मजा चसेगे ! जववे लोग 
श्रापफो लभेय समभ कर फी दगे तव श्रापको मेरी 
शतक्षता की वात सूभेगी ।» भने कदा--“जो व्यक्ति मेरे 
उपकार कौ चेष्ठा करः रहै है उने निकटः मे फमी श्ररुतक 
नही दा खकता । जव श्राप कह रदे ह क्षि मेरी विपत्ति 
श्रासन्न है तव मै श्रभी यदो से भागता ह । किन्तु भाई साव, 
क्या श्राप भयका कारण कुछ सुनासा करफे नदी बतला । 
सकते 2" उसने कदा--“ुख्‌तसर वात इतनी दी दे कि तुम 
यह जहाज लेकर खमात्रा यापु गये थे । तुम्हारे कप्तान श्र 
क्र ष्क नाविक चह मारे गये इसके वाद वतम जहाज 
लेकर वदो से चम्पत हए । इख समय तुम लोग उदण्ड द्येकर 
समुद्र मे जद्याज पकडते फिरसे हो । यदह खयर तुम्हारे 
निकट नई नदी है । यह तै ्च्छी तरह जानता ह, किन्त 
श्रव किखी वड जदाज के हाथ पड जश्रोगे ता म्स 
उद्धार टाना फदिन है 1” म॑ने श्रगे-पीद्धे की घान साचकर 
कदा--्वाई, इतनी देर वाद्‌ तुमने नय यतं श्रीध तार 
से कह सुनाई । ययपि हम क्लमा ने यह जद्याज जता 
श्राप सममते ह उख तर नदीं लिया है तो भी श्रापे 
कथनाडसार हम लोग श्रमी यदं से भागते षहा पिन्तु मर 
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भित्र 1 मं तुम्हारे इस उपकार का यदला केसे सुका ९ 
उसने कहा--मं नाविक श्रौर एक पेचयुमोज मेरा सद्धी दे ! 
दमाम राड नो महीने का वेतन वाकी हे । यदि श्राप बददे 
दै तो दम श्राप दही के यद्यं रह जाये 1 इसके चद्‌ जो श्चापके 
धमे म॑ श्वे, हमं दीनिष्प्या । 
म॑ दस णर पर राजी होकर न्दु साथ ले जहाज पर 
सपार रुरा । जहाज पर पोव स्पते मेया साथी रशरगरेन 
खुशी से चिल्ला कर चोला--चाद, वाद, छेद ते वन्द्‌ हौ गया । 
लक्रुल वन्द्‌ हो गयः 1 
मै-सच फी, धन्य परमेश्वर ! सो श्रय देर करने कमै 
कया जरूरत १ श्रमी लमर उडाश्रो । 
श्णगेक--लगर उटवं ! यद परौ १ 
, _ म॑-दस रन्न ता उरः पीठे दूंगा श्रमी प्क मिनर 
भी धिलम्ब फरने फा समय नदीं ह्‌! सभी लोग मिल फर 
जदाज्ञ का शीघ्र य्टोसे लते चलो। 
सभी लोगो ने घडे चम्मे मे शराकर तुर्त जष्ठाज्ञ सोल 
दिया। म पने साथो शछरंगरेज फो कमरेमे बुला कार यद 
स दृत्तान्त पहीरहा था कि पतनम ष्ट्व नायिफने श्चाक्रर 
मधर दौ-हम लोगो फा पणूडने फे लिप पाँच जदाल षडौ 
ते्ीकेदोदेश्नार्देष) . 
भसय नाचिर्फतीसेषट्ट दिया पिये लोग एमे सुरेरे 
(जलबस्यु) सममः फर पटने आ रद । यवि दुम सग 
माग सायन पर्ने फा भरस्तुत दो सा 0. सामने 
पयः यार भिद लाद । मेत राद मात परसतमी 1 यदी धाना 
छा पालन कता स्वीकार 4 1 


२५४ राविन्सन क्रे । 


ज्ज कै गोलन्दाजने दे फटे लोदे के कोटौ ध्र 
चौ से शरोर जो कद्ध कठिन पदाथ हाथ मं श्चा गये उनसे 
दो तोप भर स्फी 1 देमारा जदाज श्रचुकृल्ल कायु पाक्रर ` 
खदुर समुद्र म सिकाने के साथ चला जा रहा था ¡ जिन 
कर्‌ नाये पाल तान कर तीर कौ तरह तीनगति से पौ 
श्रास्हीथी!दो नावे वड़े षेगसे हमासे शरोर श्रारदी 
थी। वे दोनो इदु देर मेँ जरूर ही हमारे जहाज फे 
पास पेच जार्येगी- यह जान कर टम लोर्मो ने तेप की प्क 
खाली श्राव क्मी। किन्ठुवे दखकी शुध परया न फर 
कै श्चग्रखर होने लगीं। तय हम लोगो ने भ्येत प्रताका 
उडा कर सखन्धिका सकेत किया। परचे उसे भी अप्राय 
कर फे समीप आ गरई। तथ देम लोगौ ने सपद कएडी 
हटा कर्‌ विरोध सूचक लाल पताका उडाई श्रौर भेर यजा ,/ 
कर उरे दूर रहने फो का ! किन्तु दस पर भौ उन्दौने 
कदं व्यान न दिया।वे लोग श्रोर भी तेजी से आगे की 
शरोर बढने सेगे । तव जदा को उनके सामने तिय 
खडा कर के प्क ही वार पोच तोप छोडीं। गेत्ते की 
चोट से एक नाच का पिद्धुलला स्सा प्पफदम उड गया। 
नाव के सवार्‌ टपर पाल गिरा कर नाव फे पिच भाग 
की श्योर ्सलिपः पक्त्र हो गये षि नाच कीं व न जाय | 
श्य हम लोग उख नाच कै श्राक्रमख॒ से निश्चिन्त दप । पीदे मौ 
नाच अब्रखर होकर द्री हई नाच फे सवातो को लेने लगौ 
श्रोर पलो नाच प्कापक हमारे जदाज के पास आरा पष्टुचा। 
दम लतेयौ ने उन फिर समने सी चेष्ाकी। परवे लोग 
हमारी चात को श्रनुनी कर के हमारे जददाज पर चद्रने कौ 
चेष्ठा छरमे लगे । # 


कसो का भएगना। 


तन मोलन्दाज ने फिर तोप छोडी । सिन्द गाला लद्यशरद्ट 
नेसे नाव कफेलोग मारे खुशी उलि होकर श्व्रसर 
॑ दने ले । किन्तु गोलन्दुप्न ने तुरन्त ही फिर तोप दाय कर 
नाय फो खरड खरड कर डाला । नाव ॐ सरार पानी मे 
गिर कर तेरने लगे । हम लोमा ने इवते हप तीनं व्यक्तियि को 
जहाज पर ले लिया । इसके वाद पाल तान कर हम लोग भाग 
चले । पीे वाली तीन नावे पानी मे गिरे दष्ट लोर्गो फ उद्धार 
करने मे व्यस्त हो रही, हम लोगो फा पीदा न कर सकी 1 





क्रूसे का भागना 


इस श्रकारण विपत्ति से यच कर हम लोगो ने निश्चय 
क्रिया कि श्रव यूरोपीय जहाज के सामने न ज्येगे । 
उन लोगो ने जग दमे सामुद्धिर लुखेस मान लिया है तय उने 
सामने पड कर उनसे सहज दी दुखकारान पा सपेगे। 
ओ नालिश करे वही यदि चिचारकदहो तो विचार षी 
सभाचना बहुत कम रती है । शअतष्स्य चाणिज्य श्रमी 
देमन्लोर्णां फेमघेष्टी परः र्दे, यदी विचार निप्प्न हश्या। 
जगल का भूला भटा सोमिः को श्रपने श्र पर परदुच जाय सो 
श्से छुयाल दौ मानना चादिष्ट । श्रमी दम लग्‌ वगले को सौद 
आर्ये तो वदँ पर कुं सदी खदूत दे भी सकंगे 1 स्थल भाग 
फे विचारय पदे फली देकर पदे विचार न भी करं । 
% मौ वयै सुस्पाति फा प्रचार चात श्रोर 
क ( 4 लर जाने खे योर्युगीज 
या श्वरे जष्टाज फी शम चि से वचना किन षया । 
श्सक्तिप्ट म सोर्ग ने अमी चीन कफे किसी बन्दर म जाते 


र्द राविन्सन करस 1 


निश्चय क्रिया 1 चदय जैसे दोगा, जहाज वेच डालेंगे । इस पाप 
खे किसी तरह पिरड चुडा फर दम लोग किसी दुसरे जदा 
परः सयार होरर घर फो लौट जायेगे । 


दम लोग चीनद्ी कीश्चोर चले किन्तु सीधे मार्भंसे 
महीं । णस्ते से हट कर चलना हौ उचित समा । रौन जाने, 
यदि किती जहाज के सामने पड ज्ये, जो दमारे हालात से 
घाकिफ हो तो फिर पिपत्ति मे फसना दोगा । 


दस समय की श्रवस्था सुभे वहत बुरी लगती धी] 
इतने दिनो तक नेक प्रकार को विपचिये मँ पड चुका 
परन्त पेली श्याफत में कभी न पडा था । वया इस बुढपेमें 
विधाता ने चोरो-डरेती का श्रपवाद्‌ भी मेरे कपार में लिखा 
था? यदि दख जीवन मे कभी किसी का कुद निष्ठ भी 
किया होगा तो वह श्रपनादही ।मेँश्राप ही श्रपना शबुहं] 
दके छतिरिक्त श्राज तक मैने कभी किसी फे साथ कोई. 
ठगाई का काम नदीं किया हे] मैं पेखी श्रवस्था मे पड गया 
हिक श्रपनी निर्दोषता को सप्रमाण॒ सिद्ध करना कठिनदो 
पडा है। मेरे पार प्रमाण ही वया रे? पिना कुं सवन 
दिखलाये मेरौ चात का विष्वा ही कौन करेगा ? सिप 
मतिपक्तियेा से चिप कर भागने फे लिप मेरा मन व्यङ्ल्त 
हयो उ्छाथा। किन्तु किस तर्फ भागने से वच सषरगा 
इखका कुछ निश्य नदीं कफर सकता था ¡ शन्तमं चीन के 
उञ्कदन-उपसागरः (साड़ी ) कै मेकाश्रो चन्दर म जहाज ले 
जाने की वात तय हुई । 

समुर के मध्यवती होकर जाने मे खटका था दस लिप 
हम लोग जदाज फे पक नदी रे सुदनेमें जे गये। माग्यसं 


क्रूसे फा मायना 1 ३५७ 


€! यह्‌ वात ची थी 1 हम लोगो फे टङुदन-उपसागर मेँ 
मा करे फो घाद्‌ तुरन्त दो श्रोलन्दाज (पोचुंगीज ) जदा 
वदा नना पटच । 
जहो भे रं वदा शान्ति की सभायना कदो १ हम लोम के 
पीतो श्रुये दी, पर माग्यदोय सेम लोगो फे सम्पुख 
भौ मित्र न मिन्ञे। चीनवाल म लोगो को देख कर जो 
भाव प्रम करने लगे उससे फिखी को सन्देद न रदा किये 
लोग हम लोगो के साथ श्चच्छा वततव करेगे | 
व जद्दाज्ञ फो किनारे पर देख मुःड फे मुड चीनी लोग 
ेद्रीदल की भोति नदी फे किनारे पन होने लगे 1 म सोमो 
ने जये जहाज ॐ सिनारे लगा कर उख पर से चीज 
चस्तुश्ौ फो उतार फर जष्टाज को मरम्मत दो लिप उल्लर दिया 
तय चीनी लोगो ने समा किदन का जदाज किनारे लग फर 
उल्लर गया हे । इससे वे लोग हम सयरो दासरूप मे वन्दी करने 
भ्रार हम लोगो का माल श्रखषाव लूटने फे लिप श्रातुर दो 
ञ्छे। हमारे नाविक जय जहाज की मर्प्मत्त कर रहे 
थे तव चीनी लोग नाव पर सवार हा दम लोगौ कफो 
येरने लगे । उन का दुराग्थय समम करः हम श्रपनी तरफः फे 
स्मेगा के जहाज से न्दु श्रौर गाली गारूद्‌ देने लगे । 
चीनिये। ने सम्प कि हम लोग दुरे जदाज पर से माल उतार 
र्दे) वे लोग निश माद खे भटः श्राकर मारे 
नाधिको को पकडे की चेषा कर्ने लगे । हम लोगो का जदाजु 
णः तस्फः किनारे लया था 1 सभी लोग णक तरह से सवि 
धान थे ] यह समय युद करने फे लिप उपयुक्त न था । 
हमलोर्गो ने भटर माल शस्याय को सदैज फर शपते 
जहाज फ किनारे से दया कर पानी मे ले जाना चाद्या । चीनी 


दध साचिन्सन क्रसा । 


लोग हमारी नाच पर चट कर एक नाविङू फो ज्योंही पकडने 
गये त्याही उसने दाथ की बन्दूक नीचे रख दी श्रौर भले 
श्रादमी की तरह श्रपने को पकडाने के लि खडा हो गया। 
उसकी यद दशा देख मे तलुवे से चोटी तक मारे क्रोध मे 
जल उदा । किन्तु उस नाविक सो मैने जैखा सलं समम रक्वा 
थाः वास्तव म बद चैतान वा चीनीने दाथ वढा कर प्या 
उसे पकडना चादा त्ये! ही उसने चीनी का दाथ पकड कर पला 
भटका दिया कि वद जहाज फे भीतर धडाम सेजा गिरा 
श्रोर उस चीनी के मस्तक केः पेते जोर से डोका कि उषसे, 
उसके प्राण निल गये । दूसरे नाचि को पर्डने गये तो 
उस्ने चन्दूक फे छन्दे से उनका च्छु सर्कार क्रिया । 
उससे पोच श्रादमी जस्मी दप । किन्तु ससे मी चीनी लोग 
शान्त न हष 1 वे चालीस श्राद्मी ये । हमारे नाविक गिनती ^ 
मे फेवल पोच थे श्रौर नाच पर चे फर जहाज की मरम्मत 
करः र्दे थे । जराज फा येद्‌ चन्द्‌ कर्ने के लिफ श्त्षफदसः 
मोम, चर्वी श्चौर तेल श्रादि मसाले गरम हो रहे ये । तेल धथ 
खौल रदा था! नावि ने वही गरम तेल श्रौर अलकतरा 
उन चीनिया पर चिडफ दिया । खलता त्रा तेल पडने से 
चे छटपटाति हष पानी मे जा गिरे । यह देख करः मिखीने 
चि्षा कर कहा--"वाह्‌, चाह ! वडा अच्डा श्रा 1 स्तौ पर 
दो चार कल्ी रौर डाल कर परे तीर से श्रातिथध्य करदो। 
ये सरले हमारे मेदमान दं। इनकी सूर गस्म गर्म 
श्चभ्यथैना फरो 1" यह कते कते वह -खुदे शचचामे चढ़ फर 
चडी पुती मे उन चीनिथे पर गस्म ग्म तेल श्रारं ~ 
श्ललरतसा दिडकने लगा । चीनी लोग श्चजव तरह से चिलत 
हप वरदो से भाय गये ! 


कसा का छुटकारा । २५६ 


र यद्‌ विचित्र लीला देख कर व मेसा दम पलने 
11 सा उतूहल पूणे विजय मचे श्रौर कभी न देखा वा) 
पदले टी जो प्क चीनी मर चुका था उसे चोड शरोर कोई मरा 
नह्य । जीत दमाय हई । प्राण षया एेसी उपेत्ता की वस्त॒ हे १ 
मेण सिद्धान्त तता यही हे कि रपनो कद दटानिभीद्ोतामी 
किसीका धाण लेना ठीक नदी । इसरीसे यह विना सून पराय 
फा विजय मेरे विरोष श्यानन्द्‌ का कारण दुध्या । “ 
इतने मे हम लोगो ने जहाज को पक तरद से दुर्स्तषटर 
लिया] श्रव यदो रहना निरापद्‌ नद्य हा सरता । चीनी लोग 
द्यप पेना दल योव कर श्यावेगे कि श्रलरुतरे से कामन 
चलेगा । दृखरे दिन सुय तडके दम लोग पाल लान कर 
स्थाना हो गये । जहाज के भोत्तर पानी श्नाना चन्द्‌ दे गया । 
हम लोगो ने रद्ुदन.उपसागर म जाकर देखा कि वदो योर 
मौ फितने ही जहाज द्‌ । इसलिप्ः दम लोग फोर वर्दा से 
फारमेाया खापू फो शरोर चल्ते गये । वँ जहाज लगा कर 
हम जमो ने खाने पीने की वस्वुश्रौ का सग्रह फर लिया। 
वटक लोगो ने श्रपनो शिता दिला कर टम लोगे 
क सृत्त किया 1 टम लोग क्रमश उत्तरी की श्चीर इसे मतल 
से जाने लगे, कि रओेगरेजा फे जहाज जरो तक जाते ट उम 
खोमा से यार देए जाने से दम लेग निध्िन्त ष्टौ सकगे। 





क्रि का द्रकाराः 
~) ॐ 


हम लोग जय किनारे पर जदाज लगने फे लिप्प यन्दरर 
भ्यो रदे थे तय पं द्विन प्फ नाव दमार्‌ जदाज के पाल 
आलमी । उसमे मेढ कर ष्ठ बुद्ध पोचुंगीज एम लमा षा 


२६० रायिन्सन कसो 1 


न्दर म पचा दैने के लिपश्याया था। दमं लोर्गो ने उस 
थो श्रपने जहाज पर धिटा ल्िया नाच वरहो से चली गर 1 
मेने समश्ाकि स च्द्ध फो दम लोग जदो जदाजते 
चलने फो करगे वद्या वह येरज्र ले चल्तेगा । हम लोग को श्रपना 
श्राश्यय भकेट करना दी पडा । मैने द्ध से जहाज को नान 
कुद्न उपल्तागर में ले चलने के लिपट कदा--वट चीनका 
नितान्त उत्तरीय उपकृल था । बद्र ने जरा व्यग कीसी हस 
कर फहा--*“मं नानङुडन उपसगर फे भलो भोति जानता ह । 
किन्तु प्कदम उन्तर श्रोर जाने का श्रभिध्राय कया दै १ उसकी 
यह व्यङ्ग फी ही श्रौर दूसरे का छरभिप्राय जानने की धृषता 
दख करमेरा जी जल उडा। मेने कहा--“हम लोग श्रपने जहाज 
की चिक्रेय वस्तुः वेच कर चीनी वर्तन, द्धी, रेशम, चाय 
श्नौर कपडे आदि देसावरी चीजें खरीदंगे ।” युद्ध ने फहा-- 
ध्यह काम तो मेकिग चन्द्र मे भी बड़े खुभौते के साथे 
जाता । दत्तना धूम कर उत्तर श्रोर जाने की षया जरूरत ह. १” 
प्कवारता मेरेमनमें श्रयामि वृदे से कर्कि "मेस 
सदशी । मेने खूब च्छा किया नि टेढी सह सेश्रायाद् श्रौर 
रेढी सदसी जार्ञेगा इसमे तुम्दाया वधा ? ठम विदेशी 
हे, जहार्जो के बन्दर्म पला देनादी तम्य पेशादे। 
ठम बही करो जो मँ कता! दट्ी वेचने वालो के 
ल्लिषः जवाद्िर का भाव ताव करना वृथा दे 1" किन्तु बूट 
क नाराज कर देना च्रमी श्रच्छान समक कर मेने वडी 
सुलायमियत्त से कदा--५*दम लोग निरे व्यवसायी ही नी 
हे 1 हम लेग रख ह ! देश देने की भो हमार ईच्छा दै। 
हम लोग एक वार पेकिने शदर मेँ जाकर चीन फे सम्राद्‌ 
का दरवार देखना चादते दै ।"* इस पर भी वह छप 


५ 


क्ूसाका खुखफारा । ३६१ 


चर हो करतुरन्त योल उटा--^तथ ते श्राप जेना का निम्पा 
से देकर नदी फो रास्ते जाना ही दीक दोगा 1 भने कद्ध दे 
कर कटा--्टम लेग श्चभी पेक्षिन न ज्ये । टम णले नान- 
दन जायेगे, तथ वद से पेकिन । साफ साफ कटे, हम लेमे 
क तुम नानकुदन ले जा खङ्ते दा या नदीं ॥› उसने कदा-- 
ध्योन तले जा स्कछ्गा। यहीतेाङ्टं रैर पदले पक बहुत 
वड! पोचुगीज जहाज उस रार गया हे + पोत्ंगीज जदाज 
का नाम श्युनते ही हदय कोप उखा । उदे ने वेगी जहाज 
नामस मुभका चोकते देख कर कदा--पोचतुंगीज जदाज छे 
श्रभी श्राप्रको डरने का कोई कारण नही! उनन्ञोगेके साथ 
श्रापरे दैणवास्यि की ते श्रमी कोई दुश्मनी नदीं रे? 
मेने फ्ा--“सच हे, दुषमनी ता नदीं दे, किन्तु म्प्य 
किख फिस नजर से देते ह यद्‌ बात पदले नहो जानी 
जा सती । शौ से श्रपरिचित सोभा से दवना पडता ।' 
वृदे ने ऊह(--ण्श्राप सौधे सद्र व्यवसायी ह, इसमे इसने 
कीष्चाचातदहैश्श्रापज्ञण लुरेरे ताहे सदी ५ लुट 
माम सुनते दी मेया सद सासे लातदा उडा। बृद्धने 
मेरे चेहरे षर ल्य देकर कदा--“मदाशयःर्म देख राष्ट 
फिश्चापके मनम डं गेलमाल दे । सेर, श्रापका ज्ज 
चाहे जहाज ले चलं । म यथासाध्य श्रापका उपकार फरगा ४» 
म॑ने यातत यालनेके इये से कदा--“मदप्णय { श्रापक्रा 
श्युमान घहुत ठीक दे, भं इस वात का श्रमी तक कोई निश्यय 
नह फर सका कि दस जदा कोः फदर ते जे । श्रापङे संद 
से दुेरेका नाम सुन कर सुसौ श्रारभी डर लग स्दा द 
श्रद्ध ने कहा--श्राप धू्घा उग्ते ट ? इस तरफ समुद म लुः 


धर ज 
नहीं रहते ! करीव चकः मष्पना इया, स्याम की ्ष्डीमं 


३६२ राचिन्सन कुसा । 


माचा दीप के निफट एक दुघटना दहा गष! जदयाजका 
कप्तान जव मलय दैशवास्थयि के दावसे मारा गया तव 
जहाज फे नाचिक्गण जद्ाज चुर करले गये 1 फिर उन 
नाविको ने लुरेसौ के दाथ वद जहाज वैच डाला। वह लुटेस 
जदाज स्याम-उपसागर मे पेतुंगीज (प्ालन्दाज) श्चौर ग 
रजी जहाज के दाथ पकड़ा ही जनने कोथा पर, जयसा 
श्वकाश मिल जाने से वह भाग गया। उस लुटेरे जहाज 
की वात समी जदाजी सुन चुके ह । देखते दी उसे पहचान 
कैग | श्रव जदो उसे पक वार पकड पाचंगे तदा फिर उसे 
ऊ कटनेका मी मौफान दमे) गिरक्षार देते ही उन 
नाविरतो फो भस्तृल की रस्सी से लङा देंगे! 
हाय हाय ! हे भगवान्‌ } यह मासे ही सौतिं कदानी 
है श्रौर भाण ज्ञडाने वाले मविप्य चिन्न का निद्शन है। वह 
बूढा पय पदं इस समय सम्पू रूप से हमारी श्राक्ता के 
श्रधरीन है । इसका उतना भय नदी । यह सोच कर मने उससे 
स्युल्लासा क्ा--“महाशय, इसी ।कारण दम ज्तेगम उदि 
दोर्‌ उन्तर शरोर दोडेजा र्दे! वे भागने वाले 'हमी 
लोग दै। रुटेरेन होने पर भी दम उक्त कलङ्क से कलङ्कित चै!" 
इसे वाद्‌ मेने पने जदाज का समस्त इतिदास उससे कह 
सुनाया । शुन कर चुद्ध बेचारा श्ययार्‌ हो रहा । उसने हमं 
सेम से कटा-श्राप लोगो ने वहत दूर उच्तर श्रोर श्राकर 
सचघ्ुय हो बहुत बुद्धिमानी का काम किया दे! मै श्रापके 
इस अदाज फो वेच कर पक दूसरा जद्ाज खरीद्‌ दंगा 1 
उससे श्राप लोग निर्वि वगाल को लोट जा सकंगे। 
मैने कदा-मदाश्वय ! जहाज तो श्राप चेच देगे, चन्त 
जो भलेमानस दस जहाज को खसीदेगे उनके साथ तो क 
म" 


करूसो का छुखकारा 1 २६३ 


श्राक्त लेगी ही रदेगी 1 वर्ोफि समी इख जदाज पर नाज 
हं। चद्‌ मयुष्य भीतर से कितना ही निद प्रोर्‌ सज्जन 
श्न होगा पर पे्ुगीज्ञौ प्रर अगरेजौ के जदाज से उसकी 
स्तानष्टोगी। 


दृध ने कहा--मं उसका मी प्रयन्ध कर दगा! बहुन 
कर्न केसाथ मेय परिचयदहे! वे लोग जददसं रस्तेसे 
जायेगे तरम उनसरगोखे मेद करे सय चत्तान्त सप्रभा 
फर कद गा) 

दम लोगो ने नानङकईन उपसागर के प्रान्तीय कयच्यता 
चन्दर मे जारुर जहाज लगाया । श्राफन की जड जदनसे 
उतर करः तपती मेँ पोषि र्प्तेह्तोहम क्तोगो कौ जान मे जान 
श्नादै। यदि. जदाज मिद्ध मोल भौ पिक जायगा तो हभ 
लोग पक वार लिरन हिलावेगे। रातदिन भ्भोत चना 
र्ना केली पिदग्यना हे [शरस म नीद नही, चित्तम चेन 
मही, साने पीने की शच्या नदीं । केवल चत्यु श्रारः फलद्रकी 
विभौपिरो रो सामने स्ख कर समय वपिनाना यड( कर्प 
हे! मेदस युदापेम चोसी की दट्लन म पकडा जाकर विदा 
म फोंललीसे प्राण गर्वोनि वेदा था। सिन्ठुमं किसी भाति 
यह श्रपमानजनक शव्यु सह्य नदौ कर खक्ता। मं शे 
साथ श्राणुप्ण॒ से युद्ध करता । यदि युद्धम जोवन सकता 
त्त) जदाक्नेफो घास्य सेउडा देता 1 किसीक्नो विजय जनित 
श्हुद्धार करने का श्ववकाश न देता+जवय मं श्न याता 
थो सोचता था त मेया दिमाग गगम ह उटता था। 
पकः दिन ॐवते ऊयते मने जगन्न फे सरे पर पेम जोर 
से येलामासय मिद्य म चोर लगने से सट बद्‌ निकरम् । 


ददे रधिन्सन कुसा । 


समुद्र म रहने से जितना ष्टी प्राण व्याकुल धा उतनादी 
स्यल म॑ श्रते से श्राराम मालूम दोने लगा । किनारे उतर कर 
घ्रद्ध मदाशयने हम लोगो के रहने फे लिए एक स्थान ठीफ़ 
कर दिया । हम लोग उसी स्थान मेँ च्नपनां माल उतारकरलै 
गये श्रोर वही रहे । घरवेत फे चनेये! घर्फै चार्यो श्चारः 
भेट मेदे येतौ का घेर था! श्छ देशम चोरौका बडामय 
या । वहो मेज्ष्द्रिरने दम लोगोके मालक निगसनोकफे 
लिए कई परदार तेनात कर दिये थे 1 उन लोगो के खानेकं 
लिपट चार सुदधी चावल श्चार चार श्राना पैसे गोज देकर उर 
कावृ मे करलियाथा। वे लोग फरसे को कन्धे पर रख छर 
यडी सावधानी के साथ पटरा देने लगे । 





चारी के जहाज को सदुगत्ति 


यहो दन दिना पक मेला हुश्षा करता था। मेला लतम 
दयो चुका था, तव भी करई जापानी सौदागर वर्यो थे। हमारे 
छद्ध विदेशी महाशय प्क जापानी सौदागस्को श्पने साथ 
ले श्रये। उस खौदागरने हम लोगो रौ कुल श्रफीम सुव 
दरे चदे द्र से तौला-ली ्ौर उसे बदले सोना तोल दिया। 
तव हम लायो मे उससे जदाज मेल तेनै का भ्रस्ता किया । 
यह्‌ सिरः हिलाकर चला गया । 

यैः दिन पे उखने फिर श्चाकर कडा--जदाज स्यरीदने 
का ददा पटले न था इससे सोदा खरीदने दीम मैने 
खव सपय चे कर डालते । श्रव ह्यायमे इतना रपया नही 
कि जदाज मेल ले खक्‌ । द्रसल्तिपट यद्वि चाप जष्टाज्‌ भाद 
परदैसफतोमेले सक्ता 


चोरी फे जहाज की सुगति ञे 


शच्छु यदी सही, मे देशघ्रमण॒ कर पाडत फिर मुक्ते 
पथा चाष । प्फ यार जापान देश भी ते दैख श्रा । भिनत 
मेरे साभेदार सुखे यथि बुद्धिमान्‌ थे । वे मुम इस यद्‌ 
कार जदाज पर ्रिसी तरह भरी जाने देना नदीं चाहते धे। 
मसोचद्दी रस्दाथा, फिश्चयर प्या करना चाहिष तने 
चदी नवयुवक्र युश, जिसे मेरा भतीजः मेरे पास छोड गया 
था, मेरे पास श्राकर कटने लगा,--मदहाशय, यदि श्राप शुमा 
पर विश्वास करे यह जदाज मेरे जिम्मे करद्‌ता मेप 
चार वाणिज्य करके देम! यदि म॑ जीते जौ हेगलैरड ले्रेगा 
ताश्रापाजो कुद मेरे जिम्मे पावना निकलेया बह श्राप 
देकर दिखा समभा दूंगा । 


मनि श्रपने सामी श्रेगरेज से इस विपय में परामशं क्रिया । 
उन्दने कदा-जदाज बडा छभागा टे । उस पर श्रयं हमं श्नोर 
शापो पैर रखना लाजिम नहीं । श्चापको श्चुशी यदि इख 
जद्ाज को लेफर छुद् व्यवसाय कयना चाहता है वो भले 
ही करे । उस्म हम लोगो की हानिरी षाह ? हम लोग जय 
साम साम करके छशलपू्वक हगत्तेड पद्व ज्येभे शरोर च 
भी यद्धि फा उखा कर परो लोर श्रावेगा तव उस लामका 
श्माधा उस्रा दागः शरोर श्रध हमारा शरोर ्रापका । 

इस शते पर उसमे साथ क्िखापटी हे गई) चट 
जद्ाज केकर जापान गया | जापानी स्दरागर ने उसे 
भाडा चुरारर फिलिपाहन शरोर मेनिला च्रादि रुरो में 
वनज करते भेजा । चह जापान फा माल रयापुर मेते 
जाकर येचता शोर रणुत से मसाला लाकर जापान मेँ 
वैचता था ! इख प्रकार यसीद्‌ फरोख्त कर्वे मैनिला से उसने 


ददद गाचिन्सन कुसो 


श्रच्टा ललाम उखाया श्रौर उस जहाज फो तिजाय्ती जदाज 
कायम कर सनद्‌ लिग्गा सी । मेनिला संस्कार फीश्रोरसे 
चह जदाञ्न डे पर मेकसिछो भेजा गया 1 मेरे सुगीने 
मप्सिको जाकर उस्र फो चेच डाला । कोष श्राठ धप के धराद 
चह सुशी प्रचुर धन उपार्जन करे गलैरड लार श्राया । 





चीनमे क्रूसे 


श्रमीमे चीन मेष देश खे कितनी दृर्श्रागयाह। 
मेर देश परथिवी कै प्क प्रान्त में है, श्रौर श्राया हें दूसरे भ्रान्त 
मं । श्रपने देश लोर जने फा कोर शखयेग या सभावना श्रमी 
देने मे नष्ठी श्राती । चार महीने वाद यदा एक श्रौर मेला 
ाया। तव प्क नाव भिल्ल जायगी ते खरीद तुरा श्चौर 
भास्त का सीट जागा । दमे पले सौटने का फो सयोग 
देखने मे न श्राया 1 उ मेले फे श्रवल्लर षर यदि कों यूरोपीय 
जहएन भाग्य से मिल जाय तथ ते सवय रभोवि श्रच्छादी 
ष्योगा 1 श्रव वद्‌कार जहाज चला गया, किंक्ली का कुं भय 
नहीं सदा । दसी श्राणा से म लोग वो ठहर गये 1 


यदो हने से धीरे धीरे कई पक यूरोपीय पाद्रियि से 
परिचय दो गया । दम लोग उनके साथ चीन देश देखने षे 
लिप धरूमने लगे । दस देश मेँ श्न भी कु धिरेप उन्नति नहा 
हु 1 भाय" सभी लोग जादिल दे) श्रदण देनेसेवेलोग 
खममते दं कि राह नामक प्क दैत्य सूर्यं फा निगल जाताद्‌ 
दखलिप दैस्य को अय दिखाकर भयाने के लिप सभी लोग 
मिलकर घडी घटा षजाते श्रोर खूब श्ोरगुल मचाते दै । 


चीन में कसे! ३६७ 


खन प्रणालो पूर, सैन्य श्रभिदतिते शरोर वेक्षानि र मिपय कौ 
श्रनभिन्ञत्ता श्रधिकतर देखने मे श्रा । हम सोय चीन कौ 
रोजघामी पेफिन देखने चते । उसो स्मय एक प्रादेशिक 
शासनक््त पेकिन जार्दे ये ! हम उन्दीके साथ दो लिये। 


„ चीन फे खम स्थान मयुर्यो से भरे थे किन्तु ्धिकाश 
सोग दरिद्र श्रोर मूर्खं थे ! तथापि दसत श्वस्था पर भौ लोर्गा 
कै श्रृङ्गार का शन्त नही । चीन के दाकिमि राजधानी को 
जारे दै। रास्ते फे लेग उनके लिप रसद जमा करते 
ह। वे ्रपने स्च से फाजिल चीजं हम लोर्गो फे हाथ 
येच कर मजे में चार्पेसे पेदाकरस्देदे!उसपरभीये 
साजभ्रतिनिधि ह] 

सास्ते मे कोई दुैटना नदी हुई । केवल क दिन पक 
छोरी सी नदी पार हने फे समय मेरा घोडा, पोत पिचलने से, 
शिर पडा श्चौर येवक्त सु स्नान कस दिया । 

पचीख दिन रास्ता चल कर हम लोग पेक्षिन पचे । टम 
पोच ्रदमी घे) म॑, मेरे भतीजे का दिया -हश्ना नौकर, मेरा 
साभेदारः श्वगरेज, उना नोकर्‌ ओर वृद्धे महप्णय । ये भी 
पेकिन देखने मारे खाथ श्रये थे। 

पक दिन वृद्ध ने मेरे पाल श्राकर देखते हेसते कदा-- 

"पक बहुत श्च्छी खवर ह, सुनने से श्राप लोग खुश दणि ॥” 

बद्‌ खुखयाद नने के लिण दम लोर्णो ने उरक होकर पा । 

उन्दोनि कदा--व्यापास्यि फा एक दल स्थल मागं से साद 
चौर्य दोकर यूरोप जा रदा है। हम ल्लोग चाहं तो उनके 


खाय यूप लौट जा सक्ते हे 1 


द्म सविन्सम करसे 1 


सचमुच म सथर बहत श्च्छी थौ । हम लोग जने 
को राजी दुष्ट । हम लोग खह-पच देकर चृद्धः फो उनके देण 
पचा देंगे, दक्ष शतं पर उन्द मी सथले लिया) ८ 





क्रूसे का स्थठमागं से स्वदेश का लौटना 
हम लोग फरवरी महीने के-पहले टी पेिन से रवाना 
हु । हमारे साय श्ररारद ऊंट शरोर श्राड घोडे थे! रेशमी 
कपडे, छीर, लवड्, जायफल, जरीदुार वख श्रौर चाय शादि 
श्रनेक प्रकार की सामग्री ॐयो चौर घोडा पर लाद ली थी) 
हम लोगो का दल एक छोरी मोरी फौज कै ववर था। 
सेव मिलाकर पक सौ वीस श्नाद्मी थे 1 तीन चार सौ घोडे 
ये। श्रौर भी कछु चोपाये थे, जिन पर चीज लदी थीं शरोर 
श्मादमी नी सवार थे 1 समी लोग श्रख-णक्न से स्ुसन्ित थे। 
कोश्मी हटयियार से खाली न था। सस्ते में ततासी डसुश्रौ 
का वेहद्‌ समयया] 
इस दल म समी जातियों के मखप्य ये । यूरोपके क वेशौ 
कै यहद, चीनी तथा श्रौर भी स्रितनी दी जातिये के लोग थे । 
हम लोगौ के साथ पोच पथ परद्तंकथे। सभीललोगे ने चन्ठा 
कर ॐ उनका कुद रुपया दे दिया था । उसी रुपये से रास्ते 
मे साद्रा ॐ लिये खाना श्नौर पश्चा के लिए दानाधास 
खरीदी जाती थो । दल मै एक व्यक्ति इसलिए प्रधान स्ुकरेर 
क्ियिगयाथाकिमार्ग्मे उसी की श्राश्ञाके अह्धुसार सवको 
लनः देगा । 
रास्तेभे दोनो तरफ कुम्हार की धस्ती थी।वे लोग 
चीनी भिद्धी फे वर्तन वनाते थे] रास्ते म पक मकान देखा । 
उसकी दीवार श्योर छुत श्रादि समी चीनी -मिद्धी की थी। 
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यीश्रौर फो श्रखन था हम तीनो पैदल श्रादेमी उन 
घुडसवास फा करही व्रा सफतेथे ? तथापि सुमको तल 
, वार निकालते देख पहला लातासी ठठ कर यडा हा र्दा । 
घेलोगपेते भीरः थे। पिन्तुदृखरेने पौठेसे श्रासय्मेरे 
जिर यर ली मासै । मे पेदोश होकर गिर पडा । देवयागं 
सै वुद्ध फे पाकेर में प्फ पिस्तौल थी । उन्धोने सट पिस्ताल 
निगल मोली भर ऊर उस ताता दाङ को मार डाला, 
श्नोर जिस्न तातासैने हम तो्गौ पर पदसे ्राकमण॒ किय 
था उस परः तलवार च्ञादई । तलयार उख तातारी कोन लग 
कर धोडे कै फन के फारती हुई उत्तकी गठन में धस्त गरई। 
श्ससरे बह जख्मी होकर डर से ्फता त्रा सवार को 
लेकर घडे वेग से भाग चला। यद्ुत दूर जाकर उस्ने 
पिकी स्ति केवल खडेदोरूर सार्फोा गिरा दिया श्रोर 
श्राप भो उस पर गिर पडा। तीसरा त्ातासै डाकू पने फो 
श्रस्ाय दख वहम से भाग निरुला । 
इतनी देर चाद सुमे छुट होश श्ना । जान पडा, जैसे 
गोदी सद्‌ से सोकर उठो ष्टं । फिर सिर मे वेदना 
मालुश्न देने पर मैने ्ाध से टडोल कर देखा तो दाय 
मल तम गया! तय सुमे सप्र चात याद हौ ाई। 
मे सट उद्यूल कर खडा दुधा शौर कलवर कौ मूढ 
पडी, परन्तु तथ चर्हो फोर रु न था। सकफो भदे 
ह्येते देस दृध पोचुंगीजने गौड फर सुभे कातो से सगा 
ल्लिया 1 फिर वद ठेने लया कि मेरे निर म्‌ क्ली 
चष्ट लयौ हं\ योद गहत न थी। दो दौ तीन दि 
जगम भर चाया! ऊंट कँ वदले सुभ ठाना का चा शिला 
यर, यही सदी 1 


5 "\.सर्धिन्छन कूसे। 1 
का द्ग जानते थे। उन लो्मो की पूजी तीरधञप शरोर 
यध थै( ये लोग वीव दीचमं दम लोगो पर शक्रम्‌ 
कर लमे ! कन्दु दम लोगो कप वन्टूक के आगे उनी पक 
न चद्ली। ये भी तीर चल्लाने मे वडे दत्त ये] उनक सीर का 
दय याय व्यथंन जाता था । भाग्यवश हम लोग किसी 
ख्रतरेमेन पडे। 

हम लोग नगते से निगल कर मेदानर्मे श्रा गये । जिधर 
दि जाती धी उर मेदान ही मेदान देख पडता था । देखते 
हयी जी पघषवरा उठता वा । भय सेय कोप उठता धा । हमः 
ल्लोग एक महीने सर इसी भाति मेदान का सप्र कस्ते रे ¦ 
फभो कभी रास्ते मे तातारौ ॐ घोरे खोरे दर्ल#फे साथ भट 
ष्ट जाती थी,पर कोड ऊर बलता नथा। दम जाय भी 
उन. शरोर रक्पात न कर के दुपचाप चले जाते ये । 

मेद्‌एन पार कर के दम लोग प्क गाँव मं पहुचे । चरो 
ऊट श्रोर घोडे विकते थे। सुभे प्टक ऊर मोल लेनेका 
शाक श्चा । मेने एक श्मायमी से प्क ऊट लाने फो कदा 1 
यह ल्त श्रता, जिन्त मेरे सभी फर्मो मे उलन लगी रदती 
थी, इससे मै खय गया । गा से दो मील पर मेदानके 
यीच ऊंस ओर घोडा का वाजार वा! मे पगडडी फौ गाद 
से चला।सावम वदी वृद्ध पथदर्शक श्रार पक चीनी 
मटुप्य 41 

दम लोग पक ऊंट खरीद कग लोट श्रा रहे ये 1 श्सी 
खमय पाच तातारी घुडस्तवार दोड कर श्चाये । उनम दो 
श्रादमी तो ऊय चीन कर लते गये श्रोर तीन ध्रादमिये ने भ्राम 
से भ्रार दम लोगो को घेर लिया। मेरे & व 

या। मरेसाथस्िफपक तलपार 
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अभातकालिकर सूयं की धमा में वह खच्ड तुषार को भाति 
ऋकामाक कर रदा था । उस मकान की सफेद दवार पर 
नीते रङ्गं की भोति भोति की तस्वीर श्रद्धित थीं। इससे 
उसकी उत्र खच्ुता कुचं कोमल हो गद थी । इस मकान फर 
श्नोमा बडी विलक्तए थी । दल के मलुप्य स्के नही, नदीं तो 
ओं यदा क दिन रह करः इस मकान को जी मर कर देख 
्ञेता,। चाग के मीनर चीनी मिद्धी दी की मूत्तियों चनी थौ । 
तालाब का धाद चीनी भिद्धीका वेधाया। चीनी भिदटीका 
सफेद द्यौज बना चा । उसमे लाल रद्ध की मचलियो थीं । समी 
सुन्दर श्रौर सभी दशनीय थे । 

इख मनोरम दृश्य को देपते देखते मे दल से पीये रद 
गया । दो धटे वाद्‌ क(फिले मेँ श्रा मिला । इस भूल के कारण 
सुभे छर्माना देना पडा श्रं दलपति से क्षमा गनी पडो । 
यद्‌ सी श्रङ्गीकार फरना पडा फि अव पेसी भूल न करूणा 
श्रौर समल कर रहेगा । 

द दिन के वाद हम लोग चीन ऊी प्रकतिद्ध दीवार के पार 
हृष्ट । तातारदेशीय डाऊ् के श्राक्रमण सेदेणकोा वचाने के 
लिए यह दीदार बनाई ग थी । दमारे दल के लोग 
जितनी देर तक दीवार पार करते रद उतनी देर तक मे पक 
तरफ़ खडा दोकर दीवार फे चास श्रोर जर्दो तफ देख सङा 
देखता रहा । । 

दीवार पार्होते द्यी बीच वीच मे अश्वारोही तातार 
उाङ्थौ के लाय मेर होने लगी । वे लोग निरे डाङ्‌ े। 
मुसाफिर का माल्ल लयनादी उना काम वा । उनलोगो षे 
पाल न कोड अच्छा अल्ल या, न चे जोग आक्रमण कर्ने 

५. 
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इट धन, सम्पि, सम्मान, श्नौस्यश्य श्यादि समी छखोस्पाद्‌क 
विष्य तुच जान पद्दे ह। सू्य॑चन्द का श्रकाश, वायु 
मादा जन ओर पक मुदरी अस्र तथा श्वारीरिफ स्यास्थ्य ही 
गानि फ़ प्रममिन्न ह+ इतनी वस्तुप मिल जायं तो शसेर 
याध्राकेक्िष्ट श्र ङु दरार नदीं । घमं दी मलुष्य का 
मभौ यरा सदने, श्रत मद भ्रात कर्ते, दुख 
खगा प्राने पौर सासरास्कि वासनाश्च को जीतने की शित्ता 
केता) -पं सर्वेष सुखा फे निधान आनन्द स्वरूप र्‌ 
उनका साक्षात्‌ परिचय दोने से ठच्च वस्तुना कौ ममता 
7 रदने पाती । परम श्चानन्द पाकर द ख फे समी कन 
जाना चारेगा ? 

उनका यद्‌ श्राध्यात्मिक भाषण सुन कर म॑ने निश्चय भिया 
कि ष्स तद्‌ फी मानसिक श्रवस्या दी प्रकत राजत्व. द। 
जिस्रफा मन पेता है वदी सघ्राद्‌ दं । वही महाराजा का 
महाराज हे । 

चाहधटी चिता गह मनुशचाये परवार्‌। 
जागो कदू न चाद हे से शादनपति साद ५ 

इन धाक नरनास्यि की सङ्गति मे हम लोगो केः 
श्रार महीने डे खुषल्सेक्टे! जडा मी वीत च्ला। थ 
जया जरा दिन का प्रकाश भौ दिप देने लगा । मे मई मदीने 
मे या्राका ठीकटाक करने लगा। मने उन क्चानोपदेशफ. 
महाशय से कदा, ५्यदि चाप चार्हैतोमै आपक्रो चिपाकर 
किसी अच्छी जगह पर्चा सरता हं ।” उन्दौने इखङे लिप 
सुभको धन्यवाद्‌ देकर कहा-मदप्णयः, श्रव श्राप सुखमो देल 
प्रलोभन न दे । मन बडा इुवेल दोता दे । इतने दिनो कौ 
साधना पक दही घडी मे खोवैदेगा। मे जर्दोहंबदीं रहेगा । 


खे का स्थलमारम से खद को लोटना । = >७& 


दसी श्तीत्रघान दावण देश मं रूस ॐ कदी निर्वासित 
क्रिये जाते ह । यो रूसी सर्कार के रोपसे दरिदत त्था 
निर्वासित कितने ही भद्र नर नास्यिकोदम लोगोनेदेखा। 
वहुतौ के साथ वात चीत की 1 उनमें प्राय सभी वड़े शिक्षित 
शरोर धार्थिरुये। वे लोग श्नौर कुच पराध तो नदी, केवल 
सस्वी भक्ति श्र घद्धा से देशसेया करते ह । पेखा करना 
राजाज्ञा ॐ विरुड श्राचर्ण्‌ इश्रा। इसी कार्ण बे लोग 
दरिडित हप हे । प्टक युवक ने श्रपने -र्मह्ञान के द्धाय सुभे 
सुव ही मुग्ध सिया था । उनका सिद्धान्त यदी था मि ^श्रपने 
श्रासमा को जीतना दी वास्तविक महत्व दे। राजभासाद्‌ कौ 
वेत्ता यह निर्वान मेरे लिप कहीं बदृकर खद्‌ हे। इन्रिय 
शरोर चित्तवृत्ति को रोक कर सव श्रवस्या मेँ प्रसन्न रहना 
ही मलुप्यज्ञान की चरम सा्थैकता हे । वादरी यन्त्रणा को 
खद करके मन की शान्ति श्रौर सन्तोष को श्च-यादत रखना 
ही धीरता दे जय वे पदले निर्वासित हपट धे तव निप्फल 
क्रोध ओर रकारण प्तोभ से श्रपने दाथसे श्रपने सिर ऊ 
बराल नोचते ये। जिन्त क्छ दी दिन के सेोच-विचार श्मोर 
तस्व चिन्ता से ये समभ गये कि सलार मे सखु स केवल 
मन की श्नवस्था दे। “मन प्व मदप्याणा कास्य वन्व- 
भोक्तया । चिन्तको गतिखिर होतो सभी स्वस्याश्रमे 
छख हे । चित्तवृत्ति फे निरोध ही का नाम येग है 1 यथाय 
मं दुष कु ददै नदी ससार में यदि दुल कल ह 
ते अक्ञानता मात्र, जिसपर जितना ही श्क्ञानताका भाग 
शधि हे वह उतना ही अधिक दुखी रहता हे। कषान 
का उद्य होते ही दुख का फिर कीं नाम निशान 
नदीं रहता । श्रदङ्कार, लोभ शौर इन्द्ियवशता व्याग देने 
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वातार वशश सं चामचीथाणु देवता दी 
9 मृतिं पूजा दोत्ती 


श्रधान द| यष सदने चाला फे वर घर मे 

द । पलफे सिया वे लोगं सु, चन्द्र, प्रह, नक्त, जल, चायु 

शरीर पपु दि समस्त परातिरू पदयो को पूजते येमानो 

अति ही उफी वेय देवना दै । सम्भू भठतिमयी खष्टि म 
प्फ दण्वर दही की शक्ति ऊा विकाश हे, इसका षान उन स्लो्गा 

फो ऊुढभी नद दे। वे लोग विया के गार छन्धकार म॑ 

परकर सभी फो भिन्न भिन्न मानकर पूजत ह । 

समे श्राया इस एफ म ड पातं फन फूल 1 
ऊथिरा पाद्धे क्या रहा गदि पडा जिन मुल ॥ 
कमश दम लोग टोप्रालस्क नगर म उपस्थित हुपः1 हम 
लोग सात मदीने से चणवर रस्ता चल रदेथे। अव पाला 
पडने लगा । जाडे की माना उत्तरोत्तर वदने लगी ! हम लोग 
चिन्तित हौ उठे । किन्तु रखी लोग उत्खाद देकर कटने लभे 
फि चलने कामजातो शीतकालद्ीमें दे} सफर शीतकाल 
षी का श्च्छा । जव जल, थल, पदाड शरोर मेदान खभी सान 
किन वर्फासे दकफर्ष्यफसरे चिक्नेद्ो जाते दै तय उने 
ऊपरः घर्गा हरिण फी येपदिये की गाडी में वेठ ऊर दिनि रत्त 
चलने मे वडा ्रानन्द यार श्राया मिन्वता दे] 
चम लोगो का श्रानन्द श्नर श्राराम तुम मुपारिक द्यो । वपं 

से श्राच्छादितदेःशमेसुभेतो विशेष छल का श्रयुभय न दोना 
था। हाय ! इस समय मुके चह श्रना टापू सस्य हो श्राया] 
दोः चसावर वसन्त ही वना रहत था) दह्‌ पर कथडां 
उत्ते की भी प्राय श्चावण्यक्ता न पडती थी, श्रौर यं 
यह दुरन्त दारुण श्यीतमाल की किन विभोपिसा } कितना 
दै वदन में कपडा ्पेटो तो भी वदन गस्म न हो। 


क्रुसो का स्यलमागं सेस्वदेश कच्छ ल्ारना। दऽ. 


हम लग मूतं के पास पचे । उफ समीप प्क धर के 
मदर वही तीनो पुजारी पोचच् व्यक्तया ङे सराय गप 
शप कर स्देये। वाहर चधेस था । घरमे पक विराग 
सिमटिमा स्हाया। 


हममे निश्चय किया कि पहले इन लोर्गो नो गिरफ्तार फर 
ॐ तथ काठ रे उन्द मे श्राय लगा कर उसे जला देंगे इसलिपः 
हम ने किपाड मेँ जाकर धक्तामात । तव एक श्छ ज्िपाड 
खोक्न कर्वाहरः श्राया । उसा पकड करः हम लोगो ने भट 
उस सुट मेँ कपडा दूस दिया श्रोर हाय-पोच वोध एक तरफ 
डाल द्विया 1 दूसरे व्यक्ति के निकलने की श्रपेत्ता से दम लोग 
देर्तम़ वेदे र्दे, पर कोन निकला। यह देख कर दमने 
किर भिना मेँ धक्ता दिया । दुखरे व्यक्तिके घरसे चाहर 
होते दय दही व्यवहार किया गया जो पहलेके साव जिया 
गयाश्रा। प्ते ही हमने कड व्यक्ति को वधि लिया । 
वाको क व्यक्ति फु मे? न समभ फर भय से एसे निस्तेज 
दयो गयेथे कि उन्होने पिना कर करे-स्ुने वन्धन स्वी फार करः 
-लिया। इम लोग उन्द उसी अचला मे, उनम मह वन्द्‌ सि, 
उनके देरता > समीप ले श्रये भोर उनकी श्रोखो के सामने 
उस भयानफ़ मृतिं को अलक्तः, तेल श्रोर वारूद्‌ से पोत 
कर फे उसमं श्ाग लगादी। 


, इख ऊाम कफो इस तरह पूरा करके हम लोग रातोसत 
अपने दल मे आ भित्ते श्रोर यात्रा का सामान दुरुस्त 
करने लगे जैसे दमं लोग बडी शान्त-पररूति के मनुष्य हो, 
कुं जानते ही नदी । हम लोगो पर किसी ने कु सन्देह भी ` 
नदीष्षिया। ` { 


याचिन्सन न्स । 
खय] कई प्क चक्रे भेषर अन्य 


{ गया वा) वचर 
देयता के श्रमे 


२७० 


तर्द दाथमं सद्ग लिये 

चौपाथे पडे धे जिना क्तिर्‌ का लिय 
निर्दोष पथश्राकोा पकड पकड कर अज्‌ 
यल्िदान दिया गया हे 1 

वर की खि मं जितने माणी हे उन स्म धरे्ठ मचुप् 

छी दे। दषवर्ने उसङेक्षान दियादे। उम सान का पा 

छव्यददार देख कर सुभे श्नलय-त येद दृश्या । श्रपने हाफ 

चनाये एक द्मद्धृत श्रासार के पद्यं को दैवता समर अर 

पूजना केसी मूर्खता दे ? इस वातो ला सचते सु 

श्रद्यन्त फरोध हुश्रा । मेने तलवार से उक्त मृतिं क स्तिरः पर 
की टोपी सार उाली,श्रौर मेरे साथीने उसके गरद्न पर्स 
चमदे की श्रोहृनी जीचली । जिन ललोगा का उह देवताया 
वे लोग शोरो-गुज्ल मचा करः रोगे लगे( वड दल्ला दृश्रा। 
देपते री देखते नीन चास्खो श्रादमी धुप चाणु लेकर 
चर्दोश्चा गये | लक्तण॒ छक न द्वेख कर दम लोग वहसे 
सिखक्र गये । 

शस गव से चारः मीलपर दम लोगो के सावी परिकर 

डेण उाल्ञे यै। तीन दिन चदा रद कर दम लोगे। को फुल बद्ध 
खरीदने थे । वोफि दम लोर्गो ॐे श्चनेक घोडे मार्मघ्रम से 
येफाम हो गये थे। समय का यदे सखुयोग पाकर दम तोन 
ने सलाह कौ सि इस पिधिन देवता को कसी तर्द ध्यस 
करना चापः । प्फ कारके छन्दको परमेश्वर मान्‌ फर 
पूजा करना परमेद्वर का श्मपमान कस्ना दे 1 


म 0 का छद्मयेष ध्वास्णु कर राते हानि पर 
उपचय मूत्तिविभ्यस कएने चकते ग्धारद्‌ वज्ञे रात को 


क्रूसे का स्यलमगं से खदेश सो लौटना । २७३ 


हम लेग ने आपस मे चन्दा करके चीनी सेन्यका 
पुरस्कार देकर विदा कर दिया । रास्ते मेँ कई प्क डी वडी 
नदियों नौर बडे बडे वल्‌ के मेदान पार करने पडे! १३ वीं 
श्रपसेल को दम लोग रूस के राज्य मे पदुचि | 

ससार में इतना वडा राज्य दूसरा नदी दे ! इसके पूर्य 
खौन सागर, उन्तर मे भुव महासागर, दक्िणं मं भारत समुद्र 
श्नोर प्म मे वाटिटिक समुद्र दे। 

इस देश के लोग बडे श्रसभ्य होते दे। एक जगह दला 
किगोव फ लोग बडे समारोह से भगवान्‌ की पूजा कर रहै 
हं । भगवान्‌, प्क पेड का तना काट कर वनाये गये थे । उस 
काष्ठनिमिंत मूतिको द्यवे लोग भगवान्‌ मानकर श्रारा 
धना करते थे । मूरति भो खुन्दर नदी, साक्तात्‌ यमदूत सी 
भयङ्कर रार भूत सी देने मं कुरूप थी । विचित्र श्राकार 
का मस्त था | उसके दोनो तरफ भेडेकेसींगकी तर्ददौ 
वड़े उड़े कान थे। फरताल की तरह श्रीपं, खडि फे सदश 
नार श्रार चौकोन मुंदके भोतर सखुगेकोी चच की तरद्‌ 
दे दति की पक्ति थी 1 एेसौ शसल री सूतिं देख कर किसे 
श्रद्धा उत्पन्न होगी ? उस पर भी उप्ते दाथ पैर नदं ! सिर 
पए चमडे की टोपो थी । उस दो सौग जडे थे। सम्पूण कले- 
वर चमडेसे ढा था! यदी उनके श्राराध्यदेव थे। इसीका 
वै पूर्नात्लश मना रहे थे 

यद जज. नामक देचता गोव के वार धरतिष्ठित था। मँ इसे 
दैपने गया । सेालद सवद स्र-पुखुप उस सूतिं र सन्मुख 
ध्रस्ती मे पड थे} सुभे श्रावे देख वै लोग कुत्ते की तर्द 
मा भौ कसक मेरी श्रार दौड! तोन पुरोहित कसाश््फी 


ऋसे का स्यलमा्मं से खदेश को लोरना । ३८ 


षक नमह स्थिर होकर सदने दी मेख दे । दो, यदि श्राप श्लु 
ब्रह करना चाहते दै तो मेरे पुय फो ल देश से मुक्त फर दे । 
यह सु पर ही पटखान होगा । इससे मं विशेष उप्त हगा । 
जून काश्यारम्भषहोते हीमे सवानाहुश्या । मेरे साथ कुल 
यती ङट-घोडेथे ।श्रोर खय साथी, जो जदो के ये, क्रम करमसे 
चलते गये । उतने वडे दल म एकमे ही यात्री वय रहा था । छदा 
वेग्णै रूपतो सस्जञन छर उन नोफर हमारे मेये साथी हु्ट। 
दम लोग रेगिस्तान पार पट । तदनन्तर हम प्रधान पथ छोड 
कर रेष मेदे यस्ते से चलने लगे 1 स्स शरम जतिभोन 
थे। घा जने, मेरे साथी छुषवेशणी भट मदाशय फो कोद 
पहचान ले । 
ऋमाुगतल दम लोर्मो ने यूरोप देश में पवेश फिय। । पङ 
अगल के भोतर होकर जाते समय हम लोग का जोवन-धन सय 
लुेरौ फे दाथ जाते जति वचा। ये लोग भी तातासी धुडसखवारः 
सुटेरे धे ! गिनती मे पच्चोस से कमन ये। ये दम लोगो पर 
श्याक्रमया कण्ने वो घात म त्तगे। न्तु वे लोग जिस तरफ 
ज्ातेधे उसी तरफ हम लोग भी जतिये। श्सख तस्ट ट्म 
लोगो ने चडी देर तकः उर घुमा फिस करः हैरान करिया । 
रान होने पर्ये लोग चले गये । दम लोगो ने भो एक भाडी 
प्री श्यामे जाकर श्चाप्रयल्िया। 
जही देर वाद दमने देग्या करि कय श्रस्मौ 
" अ व्लागा का मात श्रस्लवाव च्डनेके लिष्ट चने श्रा 
दे दै निरुद्‌ थात दी उनम र गोली मारी! 
उससे यदत लोग मरे श्र घायल दुष्‌ श्र शग डर फर 
व्ल से दूर शग गये । दम तत्य उनद्े क चा 


पकड लाये । । 


३८२ राविन्सन कसे । 


सारी यात जागते रद्‌ कर हमं लेय ्रात.काल्त की प्रती, 
करने ्ते । सवद देते दोते देप्या द्वि शुरो छी सस्या व| 
वद गर टे । किनारे श्राकर जदा उलयना चाहता हे + 
जगह सै चच फर श्रन्त म यद कथा च्राफत श्रई | 
हम लोग दिन भर शुपयाप परे ष्दे। उङ्कश्ो ने 
साध रो ठेडनयाड नकफी। म लोगो ने भो उनसे 
कहा । समभ दोने पर टम लोर्गो ने भागने का विचार 
उन्टे धोखा देने फे लिपट स्तृध्र श्राग प्रज्वलित की ‡ 
शवन्ध फिया जिसमं सास रात श्राग धधकती रै) 
वाद्‌ हम लोग श्रयेरी रात मे मोड शरीर ऊंट फे( साध। 
जगक्त के भीतर ही भीतर चुपचाप माग चले।श्राग +, 
धधकते दग लुेरे निषिचन्त चै ये । उन्दः यद धारणा थी † 
हम लोग वदी उनके दयाय से मरने के लि वैठेहं। । 
हम लोग एर वर्षं पोच मटीने चल कर छन्त मे, सव वि] 
वाधा से वचर, समुद्र फे तट पर प्टुच गये । रुसी सजः 
जो भेरे साथ श्राये थे वे, यष से जर्मनी चले गये । _ -. 
>७०५ दसी के जनवरी महीने की ० ची तारीख 
लगभग ३५ दजार स्पयः! ले कर दस्र वपं नो महीने फे श्रनन्त 
मे श्रपने देश ईेगसैन्ड को लोर श्राया । मै श्रव वहत्तर सी 
का हशर 1 इतनेशवेडे जीवन में देशाटन के श्ननैक उपद्रवे प 
भे कर शग नै परलोक की दीर्घयात्रा के लि शान्तिमय ‹ 
पव का पथिक रोने की भरतीत्ता करः रदा । ~ 
क््यर ने जल-यल मँ जैसे राविन्सम कसे की स्वा ५ 
यसे दी सवक र्ता करे । 
्ान्तिः ! श्यान्तिः {{ णान्तिः 111 । 


~---~ 


